पश्चिर्त हिमालव क्षेत्रके 
अतीत वी भँकी 


सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्‍ली-११०००७ 


यश्चिमी छिमालव क्षेत्र के 
कं 
॥0॥ 


पी०रुल० सेमवाल 


2 


दर्जतों छोटी छोदी ठकुराइया इन बडे राज्यों के साथ जुडी थी, अदृठारहवी सदी मे ये 
ठकुराइया मुख्यत बिलासपुर के साथ जुडी थी, परन्तु उस सदी के अन्तिम चरण मे 
कागडा मे राजा ससारचन्द वा अम्युदय हुआ । ससारचन्द ने नालागढ वे साथ मिलकर 
बिलासपुर को त्रस्त किया । परिणामत बिलासपुर की शक्तित क्षीण हुई और इन ठकु राइयो 
पर अधिका र सिरमौर वे पास चला गया। पर इसवा श्रेय मुब्यत गोरखा कमाण्डर 
अमरसिह थापा को था जिसने १८०३ के लगभग तलवार के वल से इत सभी ठकुराइयो 
पर सिरमौर वे अधीनस्थ होने की मोहर लगाई। इससे पूर्व का इनवा इतिहास अतीत 
मे अन्धवार में घूमिल है। ले० रॉस ने जो नैपाल युद्ध के बाद इन पहाडी राज्यों का 
सहायव पोलिटिक्ल एजेप्ट था और जिसका वार्यालय १५१४ में सपादू मे था, बारह 
बडी और अद्ठारह छोटी ठकुराइयो का उल्लेख क्या है। इन ठकुराइयो वे! अलावा 
सतलुज और यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में तीन-चार बड़े राज्य थे, सिरमौर, विलासपुर, 
मालागढ और धुर उत्तर पूर्व मबुशैहर। वुशहर मूलत कस्तौर क्षेत्र का राज्य था। 
सश्नहवी सदी के उत्तर्राद और अट्ठारवी सदी म इसका विस्तार रामपुर और नावर- 
रोहड क्षेत्र मे हुआ और उत्तरी क्षेत्र मे यह एक बडा राज्य बन गया। अट्ठारहवी सदी 
में बुशैहर ने सततुज की निचली घाटी में कोटखाई, बुमार सेन और कुल्लू तक के कुछ 
इलाबो को हस्तगत विया। शिवाल्िक के उप्रग्रिरि क्षेत्र मे कहलूर, हडूर और स्िरमौर 
बड़े राज्य मुगलो वी जानकारी मे थे। शेप ठठु राइया तो इप बडे राज्या बी परिशिष्ट 
मात्र थी। सनू १८5१५ मे सपलुज और यमुया के मध्यवर्ती क्षेत्र भे अग्रेजी राज्य स्थापित 
हुआ और ये ठकुराइया भारत के मात चित्र पर उभर आई। शिमला वी स्थापना और 
विकास से इनका महत्व और भी वड गया। जून १८५० में लॉ डलहौजी चौदह दिन 
की धिकट यात्रा के बाद शिमला से १४५ मील दर कनौर के चीनी गाव मे पहुचा । वह्‌ 
वहा स्वास्थ्य-लाभ दे लिये गया था। उसने वर्षा काख के तीन महीने वहा विताये थे। 

तब चीनी गाव तक या मागें तग उबड-पाबड, कही ऊचे पहाडो पर जाता था तो कही 
नीची धाटियों मे उतरता था। उसकी इस यात्रा का परिणाम यह हुआ कि उसने शिमला 
से चीनी गाव तक के मारे, हिन्दोस्तान तिब्बत राज मार्ग के निर्माण या आदेश दिया। 

यह काम कर्नल कनैंडी और मेजर ब्रिगज को सौंपा गया ! तिब्बत के साथ ऊत, पशम 
आदि के व्यापार का प्रलोभव इस निर्माण कार्य मे निहित था। यद्यपि यह व्यापार 
बुशैहर के साथ सदियो पुराना था, पर इस सडक के बनने से एक विशेष सुविधा हो गई। 

और यह अज्ञात क्षेत्र नये प्रकाश मे आ गया । 

सतलुज पार का क्षेत्र मुख्यत व्यास घाटी है। इसमे पुराना त्रियर्त राज्य और 

इसके अफ्रीरः्प छोटे बडे कई राज्य दे । शाफ़ी हरी घाटी उम्दा राज्य था। प्रस्‍न्त पुराने 
समय से ही यह त्िगत क्षेत्र के अन्तगेत माना जाता था । निगते समुदाय मे ग्या रह राज्य 

थे, कागडा, गरुलेर, जसवा, सीवा, नूरपुर, चम्वा, दातारपुर, सुकेत, मण्डी, कुटलैहड 

» और दुल्लू। इसी प्रकार दूगर (जम्मू) समुदाय म भी ग्यारह राज्य थे, एक जम्मू का 
सापझ्नाज्य था और दूसरा निगर्त का। पर मुगलो की रुत्ता स्थापित होने पर मे दोनो 


समुदाय बडे साम्राज्य के अधीत हो गये। अकबर वे समय कई वार इन समुदायों के 
राजाओो मे से कइयो ने मुगल-सत्ता के विरुद्ध वगावत की । इस विद्रोह का परिणाम यह 
हुआ वि अक्वर ने वन्धव' रखने की प्रथा को जारी क्या। प्रत्येक राज्य का एक राज- 
कुमार को दिल्ली के मुगल दरवार में अपनी राज-भवित और निप्ठा प्रदर्शित करने के 
लिये बन्धक वे रूप मे रखना पठता था। इन राजकुमारो को शिक्षा-दीक्षा दरवार में 
मुगल अदब के अनुसार होती थी । उस अशान्त युग मे इन राजाआ को नियत्रण मे रखने 
का यहू एवं कारगर ढय था । हो सवता है वि मध्य एशिया वे इन विजेताआ की वन्धव 
रखने की पुरानी परम्परा हो । जब जहागीर गद्दी पर बैठा तो मुगल-दरवार में पहाडी 
राजाओ के वाइस राजकुमार वन्धव के रूप मे रह रहे थे। इनमे ग्यारह डूगर समुदाय 
के थे और ग्यारह त्रिगत समुदाय वे) इन राजकुमारों को शिष्टाचार में मिया वहा 
जाता था। वाद म पर्वतीय क्षेत्र मे ज्येप्ट राजकुमार को टिकवा और शेप को मिया कहा 
जाने लगा । जहागीर वे राज्य-काल तक पर्वतीय क्षेत्र बे सभी राजा मुगलो वे नियन्त्रण 
में आ चुके थे । तब इनको मुगला के विरुद्ध वगावत करने का दु साहस नही हुआ । मुगल 
सम्राद पहाडी राजाओ को 'जिमीदार' कहते थे। राजा, राणा आदि उपाधिया मुगल 
दरबार की ओोर से व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिये दी जाती थी। औरगजेब के समय में 
पहाड के राजा लगभग स्वतन्त्र हो गये। उसके अन्तिम दिन दक्षिण विजय में ब्यतीत 
हुये । फ्लत उत्तर में मुगल सत्ता का भय प्राय समाप्त हो गया। 


अट्ठारहवी सदी के उत्तराद्ध में नैपाल मे गोरखा शवित का उदय हुआ। 
काठमाण्डू बे उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र मे 'बाईसी” और “चौबीसी' नाम के छयालीस छोटे-छोटे 
राज्य थे। गोरखा राज्य उनमे से एक था | पृथ्वीना रायण शाह नाम के गोरा शासवः 
ते अपने शासन-याल (१७४२-१७७५) के ३३ वर्षों में इन सव राज्यो को जीत कर 
उनको सुदृढ शासन मे संगठित किया। उसके उत्तराधिकारियों के समय में उन्‍्नीसबी 
सदी के आरम्भ मे गोरखा सेना ने कुमाऊ और गढवाल को जीतकर थोड़े समय म ही 
सिरमौर और विलासपुर पर भी अधिकार कर सतलुज के तट तक गोरखा राज्य का 
विस्तार कर लिया। सन्‌ १८०६ में इस सेना ने सतलुज को पार कर कागडे के किले को 
घेर लिया । उस समय राजा ससारचन्द कागडे का शासक था । नैपाली सेना ने लगभग 
चार वर्ष तक कागडे के किले को घेरे रघा। सन्‌ १८०६ मे ससारचन्द ने रणजीतर्सिह 
को नैपालिया को निकालने के लिये बुलाया। महाराज रणजीतरसिह ने नपालियों का 
कागडा से निष्कासन क्या । गोरखाआ का लक्ष्य सिक्क्मि से लेकर बाश्मीर तक समस्त 
पहाड़ी क्षेत्र मे गोरखा साम्राज्य कायम करता था, परन्तु १६०६ में कागडा मे महा राजा 
'रणजीतसिह से पराजित होने पर गोरखाओ की महत्वाफाक्षा पर पानी फिर गया। तव 
तक रणजीतपसिह ने भी काश्मोर को नहीं जीता था । उसने सन्‌ १८१६ मे काश्मीर को 
जीता था, इस सहायता के बदले मे रणजीतसिंह को कागडे के कुछ क्षेत्र ओर क्लि पर 
अधिकार प्राप्त हुआ | परन्तु रणजीतर्सिह ने अगले कुछ ही वर्षों से कागडा क्षेत्र के सभी 
राजाओ को पद-च्युत कर उनवो जागीरें प्रदान की और उनके राज्य को अपने राज्य में 


किक 


रद 


भिल्ला लिया। इस व्यापक विलय नीति से वेवल धम्या, मण्डी और सुकेत बचे थे। इस 
प्रकार इस पहाडी क्षेत्र पर, रादी और सतलुज के मध्यवर्ती क्षेत्र पर, सन्‌ १५०६ से 
१५८४६ तक लाहौर दरबार वा शासन रहा। परन्तु १८४६ मे अग्रेजो और सिखो के 
प्रथम युद्ध मे सिखो वी हार हुई। फलत लाहौर दरवार को यह सारा पहाड़ी क्षेत्र 
छोडना पडा और अब यह क्षेत्र अग्रेजी राज्य का भाग बना। बागड़ा क्षेत्र के पद-च्युत 
राजाओं ने उस समय अपने राज्यों को पुन प्राप्त करने का प्रयत्न क्या | वे भी शिमला 
क्षेत्र वे राजा, राणा और ठाबुरो वी भान्ति पुन अपने राज्याधिकार चाहते थे, परन्तु 
अग्रेजों ने उनकी मांग ठुकरां दी और जो स्थिति प्लियों के प्रथम मुद्ध से पहले थी, उसी 
को मान्यता दी । नैंपाल युद्ध के समय सन्‌ १८१४ में अंग्रेजों ने यमुना और सतलुज ने 
मध्यवर्तों पहाडी क्षेत्र के राजाओं, राणाओं और ठाकुरो वो यह बधन दिया था कि यदि 
वे नैपाल वे विरुद्ध लडाई में अग्रेजो को सहायता बरेंगे तो उनको उनवे राज्य वापिस दे 
दिये जायेंगे। फलत तीस के लगभग ये छोटे राज्य अग्रेजो वी छत्र -छाया में जीवित रहे । 
इनका पुनर्गठन १५ अर्बेल १६४८ में हिमाचल प्रदेश के रूप मे हुआ। मह सम्भवत 

महाराज" रणजीतसिह की दूरदशिता थी दि! १५१५ के लगभग उसने पागडा क्षैत्र वे 
राज्यों का जिनमे सूरपुर, गुल्तेर, जसवा, दातारपुर, सीवा आदि प्रमुय थे विलय सिख 
राज्य मे बर दिया था। यदि १८४६ तक ये राज्य जीवित रहते तो उन्हे भी १६४५ 
में हिमाचल प्रदेश मे मिल जाता था जैसे वि चग्बा और मण्डी राज्यो बा विलय हुआ) 
परन्तु ऐतिहासिक परिस्थितिया भिन्न होने से यह क्षेत्र इस प्रदेश में सन्‌ १६६६ मे मिल 
सका । उन भिन्‍न परिस्थितियों के कारण ही शिमला क्षेत्र के राज्य ओर ठवु राइया 
१८१४ के बाद लगभग सवा सो वर्ष तब' अपने आपकी जीवित रख सकी । 


बहुत प्राचीत समय से समस्त पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में समाज का सामस्ती 
ढ़ाचा था। यडे राज्यों के उदय हीने पर भी समाज की रचना सामतती प्रथा के अनुरूप 
ही रही | सबसे निम्न स्तर पर खेती-हर किसान ओर वामगर जैसे तेली, वुम्दार, 
लोहार बढई आदि थे, भूमि का स्वामी राजा या ठाकुर होता था। खेती हर का काम 
राजा की भूमि पर अन्न उगाना था और वह तभी तक इस भूमि का स्वामी था, जब 
तक वह उसको जोतता था और राजा या ठाकुर को उसका 'भाग' देता था। राजा वा 
पद 'पृश्वीनाथ' इसीलिये था वि यह इस भूमि का स्वामी था। कई ठकुराइयो में यह 
प्रथा भी थी कि प्रत्येक पुश्त पर ठाकुर को नजराना दैना पडवा था। तभी नई पीढी को 
उस भूमि को जोतने का अधिकार मिलता था। ठाकुर के रप्ट होने पर खेती-हर को बह 
उस जमीन से वेदबत भी कर सकता था । उन्‍्नीसवी और बीसवी सदी में जब आधुनिक 
ठग की प्रैमायश हुई कब जिम्रीदासो को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ। तब वे 
अपनी जमीन को बेच सकते या रहन रख सकते थे । समाज का यह सबसे अधिक विपन्न 
शोषित और उपेक्षित वर्ग था ! इसी कोटि मे लोहार, वढ़ई, चमार आदि आते थे। ये 
सेती हर और ठाकुर को आवश्यकताओं की पूर्ति करते और प्रथा के अनुसार जो अकि- 
चितन पारिश्रामिक इनको मिलता उसी पर इनको सन्तुष्ट रहना पडता था। संघर्ष ओर 
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प्रतिस्पर्टी वी भावगा उस समाज में नही के बराबर थी, समाज वा यह निम्न वर्ग प्रथा 
और रुढिंगत नियमों से नियस्त्रित था। विरोध और परिवर्तेन उस व्यचस्था को छू भी 
नहीं सकता था। राजा के दृपा-पात्रो का समाज में एक अलग वर्ग था। वे थे राजा के 
संगे-सम्बन्धी , युल-गुरू, कुल पुरोहित, निष्ठावान सेवक वडे-बडे पदाधिकारी आदि । इस 
यर्ग को जागौरें प्रदान वी जातो और इस प्रवार राजा अपने इहलोक और परलोक 
दोनो वो सुधारता था $ पर यह भी परालम्दी बतौर शोपक वर्ग था। खेती-हर को इन 
भाफीदारों वी जमीन पर भी काम वरना पडता था| सेतीहर राजा की जमीन पर काम 
फरे अथवा मापीदर की भूमि पर, उसकी स्थिति दोनो अवस्थाओं में समान थी। 
परोपजीबी राजा, ठाकुर और माफीदार वो निम्नस्तर के खेत हर वे श्रम पर निर्भर 
रहना पहता था। यह सामाजिक व्यवस्या अज्ञात अतीत से लेकर बीसवी सदी के पूर्वार्द 
तक इन ठकुराइयों मे प्रचलित रही । 
इस पुस्तव में जिन प्रस्थों, और इतियो का सहारा लिया गया है उनका 
अनुमान सन्दर्भ प्रन्यो की सूची से लग जावेगा। मैं उनके लेखको के प्रति हृदय से 
आभार प्रगश्व रता हू । मेरा काम तो इस जिथरी हुई सामग्री को विधिपूर्वक पुस्तकाकार 
में प्रस्तुत करना था। सश्मवत हिन्दी में इस प्रवार या पहला प्रयास हो। जहा तक 
बुछ ऐतिद्ासिव तथ्यों वी ध्यास्या है, वह मेरी अपनी है। यदि यह श्रान्ति-पूर्ण है 
तो भावी शोध-कर्ता इसको सही परिपेदय मे प्रस्तुत वरेंगे। यदि इसके लिये उनका मार्ग 
अग्चस्त हुआ हां तो मुझे सन्‍्तोष होगा। मैं हिमाचल वला-सस्ह्ृति-भाषां अकादमी 
का इनझ हू कि इस रास्‍्या ने इस पुस्तव ये प्रवाशन के लिये अनुदान दिया है। 
श्री ओचन्द ह्वाष्डा ने बुछ चित्र बनाकर मेरी सहायता पी। तदर्थ मैं उनके प्रति 
इतजता भ्रवट गरता हू। अन्त में मैं मिया गोवद्धनर्तिह, सचिवालय पुस्तवालप के 


अध्यदा वे प्रति अपना आभार प्रवट करता हू। इनये पराम और दुर्लभ पुस्तकों के 
बिना यह कार्य अधूरा रहता । 
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१. गणराज्यों का युग॑ 


प्राधोन गण-राज्य-- 

वर्तमान हिमाचल धदेश पुराने समय में जालन्धर खण्ड वहलाता था। इसकी 
सुनिश्चित वया सीमा थी, यह बताना बठिन है, पर मोटे तौर पर परवेतीय क्षेत्र में रादी 
और सतलुज वे बीच वा भू भाग एव मेंदानी भाग में जालन्धर के आस-पास वा प्रदेश 
जासन्धर खण्ड मे सम्मिलित था । वुल्लू भी पुराना राज्य था और इसका क्षेत्र अतीत में 
बहुत विस्तृत था। प्राचीन काल में सम्भवत मसण्डी सुकेत और बुशेहर को कापी भाग 
मुहलू राज्य मे सम्मिलित था। इसी प्रकार चम्बा वी गणना भी अत्यस्त प्राचीन राज्यों 
में की जाती है। परन्तु दसवी शताब्दी से पूर्व इस राज्य का बेन्द्र विकट पर्वतो से घिरा 
दूरस्थ भरमौर मे था। तब इसका क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं था जितना शैल वर्मा के 
राज्य-काल मे चम्पा नगरी की स्थापना वे समय और उसके बाद वना । जालन्धर खण्ड 
के अतीत के इतिहास की समस्या ऐसी ही विकट है जैसे समूचे देश के प्राचीन इतिहास 
की । क्षेत्रीय इतिहास होने से यह्‌ विषय और भी कठिन है | 
ऐतिहासिक सकेत-- 

प्राचीन काल के इतिहास को जानने वे कोई विश्वसनीय साधन प्राप्त नहीं हैं। 
इस क्षेत्र में प्राप्द सिवा वे णाधार पर पुरातन इतिहाप के सूत्र को जोडने वा प्रमत्त 
किया गया है। कुछ विषरी हुई सामग्री पौराणित वाड मय मे इस क्षेत्र के बारे मे पाई 
जाती है, पाणिनीय अप्टाध्यायी ये एक सूत्र मे निगर्त का सकेत है। यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन 
रचना है--ईसा से चार से पाच सौ वर्ष पहले वी रचना । उस समय भी वर्तमान पायड़ा 
उपत्यका ख्याति प्राप्त थी और इसवा नाम त्रिगर्ते या । पाणिनी से पारवर्ती रचनाएं, 
महाभारत और पुराणों में निगते व पवेतीय क्षेत्र मे बसने वाली जातियो का अलग-अलग 
प्रसणो भे प्राय उल्लेख आया है। सब से प्राचीन आप्य मिवका जुल्लू राज्य का है। इसबा 
बाल ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसको 
ईसा सन्‌ से दो स्रौ वर्ष पहले वा मानते हैं) इस छिक्‍्दे पर बियी श़ण्य इस प्रकयर है-- 
“राणा कौनूतस्य बोर यशस्प', इसका अर्य है बौलूत (बुल्लू) वे राणा वीर यश का 
सिवका है, दुल्लू का प्राचीन नाम कौजूत या दुलूत था। सिक्के के दूसरी ओर 'राजा की 
उपाधि मात्र है। यह उपाधि “राणा' थो, इस भिवके का ऐतिहासिक महत्व इतना ही 
प्रदीद होता है कि घोलूत बहुत प्राचीन राज्य था और वीरयश तत्कालीन शासव था। 
इसके अलावा और बोई अधिक सूचना इमसे प्राप्त नही होती है। कुलिन्दों के सिक्के 
शुमाऊ से बागड़ा तक बे क्षेत्र से व्यापक रूप से पाये गये हैं, ये सिक्के वायडा और पजाब 
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मे यूवाती सिक्कों दे साथ मिले हैं, ईसा पूर्व तौस री शताब्दी वै आरम्भ में सिकम्दर वै 
आभ्रमण वे वाद अफगानिस्तान और भारत वे उत्तर-पश्चिमी सीमास्त में कई यूनानी 
राज्य स्थापित हुये और कई सदियों तक ये राज्य जीवित रहे और कुपाणो है समथ तव' 
प्रजाव और जालस्धर क्षेत्र में भी यूनानी राज्य एवं सत्झृति वा प्रभाव रहा । कुलिस्दों के 
सिक्कों पर प्राइव में यह गाया अजित हैं--“राजानाह कुलिस्दस अमोध भूतिस 
पहा राजस' जिसका आशय कदाचित्‌ यह है, दुलिन्दो के महाराज अमोध भूति है। सिक्के 
के एप ओर बौद्ध धर्म वा चिन्ह चैत्य है जो धर्म-चक्र से आवृत है। एक ओर बोधि वृक्ष 
और दूसरी तरफ स्वस्तिवा चिन्ह एवं एवं नाग और पाली भाषा में उक्त गाया है। 
इससे स्पष्ट है वि बुल्िन्द लोग बोद्ध धर्म बे अनुयायी थे और आरम्भिय युग में जब 
भववान बुद्ध वी पूजा और उपासना की प्रथा नहीं थी, चंत्य, वोधिवृक्ष, हिरण आदि 
प्रतीव। वा प्रयोग होता था, ये सिने उस युग के प्रतीत होते हैं। कुलिन्दों वी राज्य 
प्तीमा कहा से वहा तक थी, यह विवाद वा विषय है। प्राय माना जाता है कि वुमाऊ से 
कांगड़ा तक या पवृंतीय क्षेत्र, अस्बाला और सहारनपुर तक वा मंदानी प्रदेश वुलिन्दो 
के गणराज्य मे थे । कुलिन्द कौन थे और वे कहा मे आये, यह भी ऐतिहासिक अन्धवार 
पे छिपा है। पुरातत्व-वत्ता ऐल्क्जेण्डर कॉम हिमालय क्षेत्र के वर्तमान निवासी बर्नतो 
वा बुलिन्दों वे बगज्ञ मानते हैं । वर्नत जाति इस क्षेत्र के मूल निवासी थे जो कनौर, 
क़ागडा और फुमाऊ एवं नैपाल तक पँते हैं। गठवात, बुमाऊ और नैपाल में इनको पश्या 
बहते हैं और परिचमी हिमालय क्षेत्र में जिम्रमें काश्मीर भी सम्मिलित है, इनको वर्नत, 
षश्या या खोस बहते हैं। 


फुलिस्द-- 


पौराणिक इति वृता में बुलित्दा का उल्लेख आया है। मारवण्डय पुराण में 
इनका सोम कौलिन्द है, विष्णु पुराण मे कुलिन्द और इसी प्रवार बराहमिहर-रचित 
वृहत्सहिता मे इनको कुलिन्द ही वहा गया है। वृहत्सहिता का रचना वाल पाचवी शतती 
ई० सन्‌ माना जाता है। बराहमिहर ने कुलिन्दो वो श्रेष्ठ गणराज्य के पोपक माता है-- 
'कुलिन्दान्‌ गण पगवान्‌”। कुलिन्दो के सिक्कों पर शासक का नाम अमोधभूति लिया है 
और यहू नाम सदियों तक चलता है। डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल का मत है कि 
अमोधभूति एक शासक न होवर बेवल गणराज्य का ग्रतीव है। यह कुतिन्दो बी 
अलुण्ण, निरन्तर समृद्धि बा चयोतक है। यह गणराज्य बी उपाधि-जैसी है। 

हिमालय क्षेत्र म बसने वाली कुलिन्द जाति का प्रभाव अज्ञात अतीत से बहुत 
व्यापक था और ऐसा अतौत होता है कि. ई० सन््‌० छ-सात सौ वर्ष यूर्व से इतके यण- 
राज्य या सथ थे । इस लम्बी अवधि में इनकों कई शक्तिया वा सामना वरना पडा 
होगा । मौ्ये काल में इन गण राज्यों को मौर्य साआज्य की अधीनता स्वीकार करनी पडी 
हगी । समस्त उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र जिसम वाश्मी र भी सम्मिलित था, भौये साम्राज्य का 
अग था। मौर्यों के पश्चात यह क्षेत्र हिन्द यूनानी शासवो के अधीन रहा। इस शात्वा के 


है 


सिक्के प्रचुर सख्या मे इस क्षैन मे पाये गये हैं। फिर कुपाण साआज्य यहा छा गया। 
कनिप्क की घामिक ओर सास्कृतिक गतिविष्ठियों का कार्यक्षेत्र प्रधावत काश्मीर और 
उत्तर-पश्चिमी प्रदेश रहा। स्पष्टत इन गणराज्यों को इन प्रबल सम्राटो की अधीनता 
स्वीकार करनी पडी। जिस प्रकार अग्रेजी साम्राज्य मे देशी राज्यो को अग्रेज़-सत्ता के 
प्रभुत्व को स्वीकार करना पडा, परन्तु अग्रेज शासको ने उनके राज्य की आन्तरिक 
स्वृतत्रता को अक्षुण्ण रखा। ऐसा प्रतीत होता है कि इन गणराज्यो वी स्थिति भी प्रवल 
साम्राज्यों में ऐसी ही रही होगी । 

चीनी यात्री हीवानसाग ने अपने यात्रा-विवरण में कुलिन्दों का उल्लेख किया 
है। पर उसने कुलिन्दों का नाम नही लिया । सुघ्न या सूघ नाम से उनका उल्लेश मिलता 
है। उसके वर्णन के अनुसार इस राज्य का घेरा ६००० ली अथवा १००० मील पे 
लगभग था, इसके पूर्व म गया नदी और उत्तर दिशा मे ऊँची पर्वत माला थी । यह क्षेत्र 
लगभग वर्तमान हिमाचल प्रदेश वी सीमा मे स्थित प्रतीत होता है। कैनिधम के अनुसार 
सूघ यमुना के पश्चिम मे सहारनपुर से सरसावा और अम्बाला जाने वाले राजमार्ग पर 
स्थित था। कुलिन्दों का क्षेत्र जालन्धर, अम्वाला और सहारनपुर तक मंदानी भाग मे 
फँला प्रतीत होता है, क्योकि इनके सिक्के इस क्षेत्र मे भी मिले हैं, विष्णु पुराण मे 
कौलिन्द्र उपत्यका का उल्लेख भी आया है। सम्भवत यह उपत्यका कागडा घाटी ही 
थी। होवानसाग के समय कुलिन्दों का गणराज्य तो नही था, पर इस ख्याति-प्राप्त सघ 
राज्य की स्मृति लोक परम्परा भ जीवित थी जिसका उल्लेख हीवानसाग ने किया। 
गणराज्यों की परम्परा और सदियों पुराना उनका अस्तित्व गुप्तकाल मे लुप्त-्प्राय हो 
गया | समुद्रगुप्त इन गणराज्यों का हन्ता माना जाता है। इलाहाबाद मे स्थित समुद्रगुप्त 
की प्रशस्ति मे कातिकेयपुर (कुमाऊ) के शासक बी उपस्थिति का उल्लेख है। कार्ति- 
केयपुर कुलिन्द राज्य था--ऐसी इतिहासकारो को घारणा है। 

ऐसा प्रतीत होता है, कालान्तर मे कुलिन्दो का राज्य कई इकाइयों मे बट गया। 

छ सात सदियों तक कुलिन्दों के गणराज्य या उनके सघ अपने अस्तित्व को जीवित 
रखने में निरन्तर सघर्ष रत रहे। पव॑तीय क्षेत्र मे वे कुलिन्द गणराज्य की परम्पराओं 
को दीर्घ काल तक जीवित रय सके । मैदाती भागो म बाहूर से आने वाली आत्रान्ता 
यवन जातियो ने--जिनमे शक, कुपाण, गुजेर और सीथियन जातिया प्रमुख थी और जो 
ई० सन्‌ पहली और दूसरी शताब्दियों से निरन्तर पजाव, गुजरात और उत्तर-परिचमी 
सेत्र को ध्वस्त करती रही--भी गणराज्यो का उच्छेद किया। समुद्रगुप्त के एक-छत्र 
साम्राज्य स्थापित करने के अभियान ने बचे-खुचे गणराज्यो पर अन्तिम प्रहार करके 
इनको सदा के लिये समाप्त कर दिया । ई० सन की चोयी सदी के बाद गणराज्यो के कोई 
महत्वपूर्ण अवशेष न रहे । 

पाणिनो ने अपनी अध्टाध्यायी में 'आहस्थ्ियर्तपष्टास्तु” सूत्रसे त्िगते मे बन्‍्दोप्य, 
दण्डवो, कोष्टकी, जालमनि ब्रद्मगप्त और जानवी, छ गणराज्या वा सबीत दिया है। ये 
आयुधशब्दापजीवी गणराज्य थे। आयुधोपजीवी वे राज्य थे जो युद्ध-कला म॒ विशेष निपुणता 
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एप्त वरते थे। निरन्तर आयुधो के अभ्यास से ये विशिष्ट सैस्य कुशलता उपानित व रते 
7 । सम्भवतया ये लोग अन्य राज्यो वी सेना मे वेतन-भोगी के टप में भर्ती होते होंगे। 
गिरता और आयुधो वी सचालन मे इनकी बुशलता विशिष्ट थी। परन्तु कौटल्य ने 
[ लिन्दो को राज शब्दोपजोवी बताया है विसबा आशय है कि कुलिन्द राजनीति और 
एसन-ब्ववस्था वो अधिवा महत्व देते थे। चाणवप्र ने गणराज्यों को उक्त विचारों के 
गधा र पर दी श्रेणियों मे विभकत विया--राज-शब्दोपशीवी ओर आयुध शब्दोपजीवी 
पणिनी ने भ्रिगर्ते मे जिन छ गणराज्यो का सरेत दिया है, उनके बारे मे निश्चित रूप 
 बुछ नहीं कहा जा सवता है कि ये कौव और कहान्वहा ये गणराज्य थे। सम्भवत 
(न छ गणराज्यों वा एक सघ था और इस बचशाली संघ वे कारण ये प्रसिद्ध थे। 
पणिनी वा समय ई० सन्‌ से चार-रच सौ वर्ष पूर्व का माना जाता है। धरिंगर्त वे 
फलिन्द गणराज्यों वी प्राचीवता पराणिनी से भी पुरानी होगी । पाणिनी से पारवर्ती 
'धनाए जैसे महाभारत, पुराण और वृहत्सहिता आदि में बुलिन्दों का प्राय उल्लेख 
गया हैं । उपरोवत रघागाएं ई० सन्‌ की पहली धताब्दी से पाचवी शताब्दी की मानी 
गाती हैं, यूनानी लेखकों ने भी कुलिन्दों बा उल्लेख क्या है?! कुलिन्दों वा उल्लेख 
एभीर, दरद, घसी र, अत्ताचार, काश्मीरा बीसरो (बुशहरी), कुनू (कनौरे) कौलूत 
दि बे साथ विया गया है। वास्तव में हिमालय क्षेत्र मे बसते वाली भ्रमुष जातिया, 
[श-काल के का रण अलग-अलग नामो से जानी जाने लगी) इसका सुझ्य स्रोत वो महानु 
४ जावि ही थी ( उन्‍ही का एक अ्वल वर्ग कालास्तर में विशेष ह7 से शक्तितश।ली बना 
और न केवल पर्वतीय क्षेत्र में वरन्‌ मंदानों तक इसकी धाक भौर शजित का प्रस्तार 
'आ। खशों का यह वर्ग या उपजाति कुलिन्द नाम से प्रस्यात हुई । 


नये गणराज्य--- 


कुलिन्दों से पारवर्ती समय में अन्य गणशज्यों का सवेत भी इसी क्षेत्र मे मिलता 
4 पनम विशेष रुप से ख्याति-प्राष्त औदम्बर और योधेय गणराज्य भे। कर्विंधम के 
_नुमार पठानकोट और नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। सूरपुर नाम तो राजा 
गगंतूसिह ने सन्‌ १६२२ मे नुरद्दीन जहागीर के धमेरी राज्य में आने वे उपलक्ष्य मे रखा 
ग। इसका तत्कालीन नाम सम्भवत प्ैथाने था, मूल राजधानी पठानकोद (प्रतिष्ठान) 
गी और मुगल के समय म पैथान नाम से यह राज्य जाना जाता था। कनिंधम “धमेरी” 
पे औदम्बर का अपश्र श मानता है, वैसे औदम्बर नाम का श्रसिद्ध राज्य पुराने समय में 
ढ्राठियावाद में था और प्रतिष्ठान नाम का नगर दक्षिण में ही ग्रोदावरी के तेट पर 
74 सन्‌ ई० को पहलो और दूसरी सदी मे प्रतिष्ठान सातवाहन या पुराणों में वर्णित 
एस्प्र राजाओ का वेर्द्र था । वर्तमान पठानकोट नगर के किले के निकट कर्नियम को 
ग्ीदश्व॒रो के सिक्के अन्य यूनानी और भारतीय राजाओं के सिकको के साथ पिले थे। 
[ज॒राव (काडियावाड) मे औदम्बर राज्य वे सिक्के का यहा आने का प्श्त ही नहीं 
[ठता ।बराहूमिह्र सहिता में औदम्दर की स्थिति रावी से उत्तर-पूर्व में बताई गई है जो 
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पठानकोट या नूरपुर-राज्य वी स्थिति को ठीक ही इगित करती है। कुलिन्दो वे सिकको 
की भाति औदम्बरों वे सिक्‍को पर भी प्राचीन वौद्ध धर्म चिन्ह पाये गये है। इन वर्गाका[र 
ताम्बे के सिक्कों पर एक ओर हाथी, जगले से आवृत चैत्य, नीचे वी पकित से साप और 
पाली भाषा में औदम्वर नाम है। सिक्के के दुसरी ओर झकू के आकार का तीन मजिला 
मन्दिर, स्वस्तिका चिन्ह और दाहिने कक्ष में स्तम्भासीन धर्म-चक्र है। परन्तु इनसे 
पारवर्ती समय के सिक्‍्को पर “महादेवस' शब्द उत्वीर्ण है। मन्दिर के चित्र के साथ निशूल 
भी है। कुछ सिक्‍को पर त्रिशूल, नान्‍दी, ध्वज या नान्‍दी पद-चिन्ह हैं। शासकों के नाम 
शिवदास, रुद्रदास, औदम्धरीस आदि है, ये सिक्के कदाचित्‌ उस काल के हैं जब शैव धर्म 
और भागवत धर्म का प्रादुर्भाव हो चुका था | सम्भवत ये ई० सन्‌ की पहली और दूसरी 
सदी के है । कुछ विद्वानो वा मत है कि ओदम्वरो का राज्य शासन महादेव के नाम पर 
चलता था जैसा आधुनिक काल मे द्रावनको र-कोचीन राज्य पद्मनाभ के नाम पर, मेवा्ड 
एकलिंगी महादेव एवं टेहरी राज्य बदरीनाथ के नाम पर चलता था। ऐसा प्रतीत होता 
है कि औदम्वरो के प्रारम्भिक वौद्ध धर्म का उत्तराधिकारी, शैव धर्म बता और अपने 
अस्तित्व के अन्तिम समय, ईसा वी चौथी-पाचवी सदी तक वे इसी धर्म के पोषक रहे। 
वैसे कुलिन्दों की तरह औदम्वरों वा उल्लेख बहुत प्राचीन काल से चला आया। बौद्ध 
जातक क्थाओ मे गान्धार और ओदम्वर के ऊनी वस्त्रा, 'शामूल्य' की भ्रि प्रशसा की 
गई है। काई आश्चर्य नही वि इस प्रदेश के ऊनी वस्त्रों की झुयाति की परम्परा ढाई 
हजार वर्ष तक जीवित रही। अभी कुछ समय पहले तक, विशेषत॒अठा रहवी-उन्‍्मीसवी 
सदी तक याश्मीर, अमृतसर और रामपुर-बुशहर के साथ नूरपुर पशमीने वी चादरो पे 
लिये सारे भारतवर्ष व मध्य एशिया में प्रसिद्ध था। पशम और पशमीने वी चादरों का 
यह प्रसिद्ध व्यापार-केन्द्र था। इन वस्तुआ का हजारो रुपये का व्यापार यहा होता था। 
ओऔदम्बर और वुलिन्द गणराज्य का पडौसी एक और प्रसिद्ध और शक्तिशाली 
गणराज्य था । यह गणराज्य योधेयो क्या था। सम्भवत योधेय गणराज्य कुलिन्द और 
औदम्वर गणराज्य का समकालीन हो। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति में यौधेयों 
वा नाम है। समुद्रगुप्त वे अश्वमेध यज्ञ के फ्लस्वरूप अन्य राजाओ और गणो या सघो 
के साथ योधेयो ने भी गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार की थी और अन्य गणराज्यो 


के साथ ही उत्ती समय से इनवा भी हास हुआ और थोड़े समय में इतिहास से इनवा 
अस्तित्व मिट गया । 


यौधेय गणराज्य वा क्षेत्र दिल्ली से लेकर दक्षिण-पूर्वी पजाव जिसमे कुछ पर्वतीय 
भाग भी सम्मिलित था, फैला था। इनकी राजधानी कदाचित्‌ रोहतक में थी। कुपाणों 
के पतन के वाद योधेयो का चरम उत्तर्प हुआ। यह समय ई० सन्‌ वी तीसरी सदी था। 
गणराज्य के मुझिया को 'महाराज' उपाधि थी, पर सिक्कों पर उसका नाम अवित नही 
होता था। यौधेयो का प्रदेश मर और वहुघान्यव था। मह प्रदेश से आशय वर्तमान 
पश्चिमी हरियाणा और बुछ भाग राजस्थान से हो। शेप प्रदेश वहुधान्यव था 2 
प्रचुर घान और अन्य अन्न उत्पन्न करने वाला। बाहरी आत्रमणों वे समय वभी-कन्ी 
बम कट १ द 
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पड़ोसी गणराज्यो वे साथ मिलकर एक सघ भी बना लेते थे क्योकि इन सघो मे सिवयी 
पर द्वि', पतरी' शब्दों का प्रयोग पाया गया है जो इस बात वा द्यो- है किये सिक्के 
ग्षराज्यों वे सध वे हैं! यौघेय, कुलिन्द और ओदम्वर एवं आर्जुनेय गणराज्यों बा 
याहरी सकद थे समय सम बने या सरेत मिलता है। ये गणराज्य एवं दूसरे ये 
पह़ौसी थे । 


गण सूलक राजनेतिक व्यवस्था-- 


ई० सन्‌ से सेबड़ों वर्ष पूर्द से भारतवर्ष में इन गणराज्यों का बाहुल्‍य था। 

बस्तुत ये सस्थाएं सामाजिद और राजनैतिक जीवन के विवास्त की मूल नोव थी। इनवे 
मुखिया की राजन्य, राजा या महाराज कहते थे, परन्तु इावा चयन सर्वशम्मत या 
बहुमत से होता या और यह पद वशानुगत नही होता था। कालान्तर में व्यक्त विशेष 
वी शक्ति और आवाशक्षाआ ये कारण वशानुगत हो गया, बाप के बाद उसका बैटा गण- 
राज्य वा शासक बना। शुद्रोधत और सिद्धार्थ ऐसे गण राज्य के शासक थे जिसमे गण- 
राज्य वे प्रमुप वा पद वशानुगत हो चुका था। पर उत्त समय भी दर्जनों गणराज्य ऐसे 
थे जिनवे शासक जनप्रतिनिधियों वे द्वारा निश्चित अवधि के लिये या कमीयभी 
यावम्वजीवन के लिये घुने जाते होंगे। बौद्ध धर्म थे प्रादुर्भाव के रामय कई गणराज्यों का 
उल्लेय मिलता है शावय (वपिलवस्तु), कोलिय (राम ग्राम), लच्छवी (वैशाली), विदेह 
(मिथिला), मल्ल (कुशीनगर), मौर्य (पिपलीवन), वत्स (कौशाम्दी) आदि । पाणिनी ने 
बाई गणराज्यों के नाम दिये हैं. वर्ष, वण्डोपर्थ, दण्डपी, वौतावी, जालमनि, ब्रह्मग्रप्त, 

जाववबी, भद्, विज्जी, राजन्य, अन्धव (वृष्णि), महा राज और भार्गव । 

डा० बाशीप्रसाद जायसवाल ने आवादान शतव' वा उद्धरण देते हुये दक्षिण के 

हिती देश में गये हुये वणिक्‌ मे मुझ से, यह पूछे जाने पर कि सध्यदेश स॑ वसा राज्य- 

शासन है, पह बुलवाया है--'केचिद्‌ देशा गणाधीना बेचिद देशा राजाधीना । कोई 

देश गणराज्य के अधीन हैं ओर बुछ देश राजाओ के शासन में हैं। ई० सन्‌ से पाँच सौ 

वर्ष पहले वी स्थिति को यह उद्ध रण स्पप्ट करता है। मौर्य और उससे पारवर्ती सताज्राज्यो 

मे युग मे भी ये गणराज्य फ्लते पूतते रहे क्यावि ये गणराम्य इन साआाज्यों वी नाम 

मात्र की अधीनता स्वीकार बरते थे और अपने आ>्तरिक मामलो मे ये स्वाधीत ही थे 

जैसा कि बांद में मुगली और अग्रेजा के शासन काल मे सैक्डा राज्य थे, परन्तु समुद्र गुप्त 

को दिग्विजय के पश्चात्‌ ये गणराज्य समाप्त-ग्राय हो गये। समुद्रगुप्त को गणों का 

हन्ता कहा जाता है । । 


पर्दतीय क्षेत्र मे गणराज्यों के अवश्ञेप चिम्हू-- 


इन गधराज्यो के, चाहे वे छोटे हों या बडे, व्याविद और व्यवस्था सम्बन्धी कार्य 
सथागार में सम्पत्त होते थे । सथागार (पाली) या सस्यायार (सस्दृत) वर्तमान ससद- 
भवन वा पययिवाची शब्द मानना चाहिये। न केवल ग्णों वे प्रमुख भवन या स्थान जहां 


५ लिवी ससद का अधिवेशन होता था उसी को सथागार कहते ये, वरन्‌ प्रत्येक्‍' गाव और 


| 
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भगर वा अयना सथागार होता था जहां स्थानीय समस्याओं पर विचार होता था। 
पुरानी शासन व्यवस्था सर्वया विवेन्द्रितथी।अत स्थानीय विपयो के लिये गाव या 
जगर वे प्रमुख्ध व्यवितमों वी सस्वा विचार-विमर्श और निर्णय करती थी। ग्राम और 
नगर-स्तर पर भी सथागार थे जिनमे सामूहिव जीवन और सास्क्ृतिक किया वलापो 
वा सम्पादन होता था। गणराज्य वे वेन्द्रीय सथागार वे सभी वयस्क नागरिवा सदस्य 
होते थे । वौद्ध जातवः बयाओ ये अनुसार लब्छवी गणराज्य मी राजधानी वैशाली मे 
७७०७ राजुक (राजा) थे। ये राजुक' गणराज्य के वयस्क सदस्य हांगे जिनके समान 
अधिकार थे और जो सथागार मे एकत्र होने वाली ससद वे सदस्य थे। बौद्ध वाइमय वी 
साधिकारिक विदुपी रोज डेविड का कहना है वि जब आनन्द मल्लो को बुद्ध की मृत्यु घा 
“दु खद समाचार सुनाने आये तो मल्ल गणराज्य के सदस्य सथागार मे इसी विपय पर 
विखार बर रहे थे । पह सपागार वदाचित्‌ बुशीनगर मे था--यह महल गणराज्य की 
राजधानी थी। बुद्धने अपने लम्बे जीवन काल मे हिमालय वी तराई में कई गणराज्यो 
और सो मे धर्म प्रचार क्या । यूनानी लेखकों वे अनुसार सिकन्‍्दर मे आत्रमण के 
समय पजाव भे बडे-छोटे कई गणराज्य थे। इन गण राज्यों बी विशिष्ट समानता यह थी 
कि प्रत्येक का अपना ससद या सभा-भवन--सथागा र होता था। सथागार थे भवन का 
निर्माण भी एक महत्वपूर्ण घटना होती थी। कपिववस्तु मे बुद्ध ने स्वय एव सधागार का 
उद्घाटन क्या था । जब वुद्ध नीग्रो धर्म मे ठहरे थे, तब कपिलवस्तु मे इस सथागार का 
निर्माण हो रहा था। इस सथागार में सभी धर्मा के भिक्षुओ, आजीवको और श्रवणों के 
ठहरने वी व्यवस्था थी । बुद्ध ने इस सथागार का उद्घाटन सारी रात घर्मोपदेश देकर 
किया था। इसमें उनके शिष्य आनन्द और भोगल्लायन ने भी भाग लिया था। 
ऐसी ही सस्या विन्भौर जिले के प्राय प्रत्येक गाव में अब भी पाई जाती है। इस 
सार्वजनिक स्थान को वहा सयग कहते हैं। सथग में ग्रामीण समाज समय-समय पर मनो- 
विनोद और सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिये एकत्र होता है, गाव मे 
देवता वा सथग से घनिष्ट सबन्ध होता है| मन्दिर के प्रागण को भी सथग कहते हैं। 
सभी त्यौहार, उत्सव, और जन्म-मरण के सरकार सथग में सम्पन्त होते है, यहा देवता 
'लोगो के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्नौर और पश्चिमी हिमालय बी दुसरे 
गादो में देवता दो सकल्पना अदृश्य शक्ति को धारणा से भिम्न है। यहे! देवता एव 
शासक है जो अपनी प्रजा की भान्ति मानवीय ढंग से व्यवहार करता है, उनके साथ 
खाता-पीता है, नाचता-गाता है और साथ ही उनका नियत्रण और मार्म प्रदर्शन 
भी करता है। देव-शक्ति का मानवीकरण (&7707०ए०%॥३४ए) जितना इन 
देवताओ का हुआ है, शायद ही अन्यत्र हुआ हो। प्रत्येक देवता वी और से एक ऐसा 
व्यक्ति होता है जिस पर आवश्यकता पडने पर देव-शक्ति अवतरित होती है, ऐसे व्यक्ति 
को 'प्रोक्ष' बहते है। ग्रोक्ष 'गो' या मुख का पर्यायवाची है। ऐसा व्यक्ति देवता का मुख 
ही होता है। 'प्रोक्ष पर देव शक्ति के अवतरण की प्रक्रिया इस प्रकार से है. सथग में 
ढोत, शहनाई, ज्लाज्ष आदि वाद्य वृन्दो वी सरस ध्वनि और लय के साथ देवहां की 
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प्रालकी चार वाहको व क्‍न्धे पर रखी नाचती है। पुजारी ठुछ शब्दो के उच्चारण ते 
देव-शक्ति का आवाहन करता है, तव 'ग्रोष' कांपता है, उछलता-कूदता है और उनन्‍्माद 
की सी स्थिति में पहुचता है । इस प्रकार समोहन की सी बवस्या में ग्रोक्ष जो कुछ बोलता 
है, वह दैवीय वाक्य और दैवीय आज्ञा मानी जाती है । तव पुजारी दु्ाषिये और मुखत्यार 
का काम बरता है--लोग की समस्याओ को देवता के विचारार्य प्रस्तुत करता है और 
दबीय निर्णय तत्काल लोगो की सुनाता है, देवता सामाजिक' और व्यक्तियत जीवन की 
सभी समस्याओ पर अपना निर्णय देता है । वह भूत-श्रेतों को भगा सकता हैं, दु प-बीमारी 
से मुक्ति देता है, बारिश लाता है, विवाह-सम्बन्ध और तलाक वी स्वीकृति देता है। 
भूमि को उपजाऊ बना सकता है, नि सन्‍्तान को सन्तान देता है। सक्षेपत जीवन वा कोई 
ऐसा ध्यापार नही जिसको देवता न बर सकता हो । मन्दिर का प्रागण, सथग, इन क्रिया- 
कलापो वी रगभूमि है। ग्रामीण समाज के सास्कृतिव धामिक व मनोविनोद प्रम्बन्धी 
सभी सामूहिक कार्य सथग मे सम्पन्न होते हैं, देवीय न्याय, अपराधियों को दण्ड और 
सामाजिक नियव्रण वा निर्धारण भी यही पर होता है। इन क्रियाआ के द्वारा ग्रामीण 
समाज वी एकता सथग में मानो मूर्तिमान होती है । 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अज्ञात अतीत से सथग सामाजिक जीवन 
के! केन्द्र -विर्द्र रहा है। इसमे होने बाले कार्य-कलाप सथायार से भिन्‍न नहीं हैं भर न ही 
सथग शब्द अपने मूल सथायार से बहुत भिन्‍न, बहुत विशृत है। इसमे बोई सन्देह नहीं 
कि सथागार की सस्था जनजातीय जीवन में एक महत्वपूर्ण सज्ञा थी । वालान्तर मे भी, 
यह नाम और सस्या विस्पृत्त नही हो सकती थी) थदि यह धारणा सही है कि परातन 
माल में हिमालय क्षेत्र की जनजातियां मे गणराज्य वी राजनैनिक संस्था श्रचलित थी तो 
सथग नाम को सथागार का ही विकृंत रूप भानयरा वर्क-सगत ओर तथ्यों के अनुरूप 
होगा । 
भौर, घात॑ या चान--- 

शिमला गिला के ऊपरी भागों में सयंग की समानान्तर सस्या व नाम गोड है) 
यहा भी देव-स्थान ये प्रायण अबवा गाव के आत्-पास देवता से सम्बद्ध अधनीय स्थान 
को थोड मा धान कहते हैं। इस इलाके के लोग पिछली एक सदी से अधिक समय से 
आधुनिक राज्य व्यवस्था और कानून के अन्तर्गत रहे हैं। फत्रस्वरूप परम्परागत 
साभाजिक व्यवस्था विन्नौर की भाग्ति अक्षुण्ण त रही । अत अब ग्रामीण जीवन में थौड 
की, पुरानी महृत्ता न रही । फिर भी जनसाधारण बे मन मे आज भी थौड के प्रति क्षद्धा 
और पवित्रता का भाव विद्यमान है। थौड मे जाकर असंत्य बोलना अथवा कोई अन्य 
पाप कर्म करना या सोचना परम्परा से वजित है। आज भी थौड में खड़े होकर शपथ 
लेकर जो अपने निरपराध दिप्पाप और निष्कलंव होत की घोषणा कर दे, समाज उसको 
नि सकोच स्वीकार कर लेता है। यह परम्परा उस युग वी याद दिलाता है जब सथागार 
में सभी विषयो और विवादा का निर्णय सत्य, न्याय ओर निष्पक्षता के माप देण्ड से किया 
जाता था। 
है 
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सीमावर्ती पह़ौसी जिला चमोली-गढ़वाल से इसी प्रकार के पुरातन सामाजिक 
स्थान को 'स्थात' या 'थात' वहते हैं। यहा 'यात' का सम्बन्ध एक इलाके के कई गावो 
से है। कदावित्‌ इत गावो के गण की सभा “थात' मे होती थी। इस जिले वी उसीमठ 
तहसील में जिसमे लगभग दो सौ गांव होंगे तीन थात हैं--बाम॑सू थात, परकण्डी थात 
और मैखण्डा यात । वहा अव इन पुरानी संस्थाओं का सामाजिक जीवन से कोई सम्बन्ध 
नही है। ये नाम समाज की स्मृति में अस्पप्ट रूप से जीवित है। कुछ बर्ष पहले तक 
संब्ान्ति के दिन 'थात' स्थाव पर नौवत वजती थी, पर अब शायद यह रिवाज भो 
समाप्त हो गया है, कुछ इसी प्रवार की व्यवस्था सिरमौर जिले मे गिरी-पार के इलाके 
में पिछली संदी तक विद्यमान थी। यहां कुछ गावो के समूह वी “भोज” कहते थे। भोज 
की अपनी सभा होती थी और सभा-भवन का निश्चित स्थान होता था जहां सामाजिक व 
घार्मिक इत्पो के लिये सभा का अधिवेशन होता थां। सिरमोर गजेटियर के अनुसार 
भोज-व्यवस्था का अन्त सन्‌ १६६४ को भूमि-यैमायश के उप॑रान्त हुआ। इन पहाड़ी 
इलाकों मे जीवित इन पुरानी संस्थाओ की समानताओ को दुष्ट में रखते हुये इस निष्कर्ष 
पर पहुचना तवं-सगत प्रतीत होता है कि मूलरूप से ये अवशेष पुरातन जनजातीय गण- 
राज्य की परम्पराओ से सम्बद्ध हैं। 
ये परम्पराएं किननौर के कनौरों, शिमला जिले के कनेतों और गढ़वाल के 
खश्या जाति से सम्बद्ध हैं। ये इलाके एक दूसरे के साथ-साथ हैं। इनमे समान रीतिं- 
रिवाज, समान आस्थाएं और विश्वास हैं, विशेष रूप से देवता का किसी व्यक्ति विशेष 
पर अवतरित होना, यह नैपाल से काश्मीर तक सभी पहाड़ी क्षेत्रों मे न्यूनाधिक प्रचलित 
है। अव आधुनिक शिक्षा ओर सस्क्ृति के प्रभाव में देवताओं के प्रति आस्था क्षीण होती 
जा रही है। देवताओं का मानवीकरण तिब्वत और साइवेरियों ,की शैवण संस्कृति की 
देन है या स्थानीय उपज है, यह बताना कठिन है। पर पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रथा का सावे- 
भौम प्रचलन एक निविवाद तथ्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि गण राज्यों की गरिमा 
समाप्त होने पर यह क्षेत्र छोटी-छोटी ठकुराइयो में बंद गया और समाज को अनुशासन 
और नियत्रण में रखने के लिये धीरे-धीरे इन देव-शक्तियो का विकास और प्रसार हुआ। 
अराजकता के सम्बे थरुग में समाज को इन देवताओं से समबल्न भिलता रहा | देवताओं की 


वृद्धि भी समय के साथ-साथ होती रही। इनमें से अधिवेशश देवी-देवता तो मृत राजा- 
रानी और शासकों वी आत्माएं हैं। : 


२. ठकुराइयों का युग 


ठकुराइयों का उदय--- 


॒ गणों वा युग भारतीय जीवन में बहुत प्राचीन काल से आरम्भ होता है। तब 
जनजातीय जीवन की आरम्मिक व्यवस्था जन-प्रतिनिधियों वी सभा पर आधारित थी । 
पर्वतीय क्षेत्र में वसने बाली, खश, नागा, क्रात, बोल आदि कोई भी जाति हो, उन 
सववी आरम्भिव व्यवस्था छोटे-बडे पैमाने पर जन जाति के सम्मानित व्यक्तियों वी 
सभा वे द्वारा सचालित होती थी । इन छोदी इवाइयो का धीरे-धीरे क्षेत्रीय विवास हुआ 
और बालान्तर में एक क्षेत्र विशेष या गणराज्य विस्तृत और शक्ति-सम्पन्न हुआ। गणो 
के विकास में यह प्रक्रिया सदियों तन्‍'ः चलती रही और इस प्रकार दर्जनों गणराज्यों का 
विकास हुआ। इन गणराज्यो को निरन्तर छोटी-बडी लडाइयो में व्यस्त रहना पडता 
था्‌। इसलिये अधिकाश गणराज्य आयुध शब्दोपजीवी थे । वालान्तर में गणों के शक्ति- 
शाली ओर चतुर व्यक्ति उनको अपने प्रभृत्व के अधीन वरने लगे और उनमें दलबन्दी 
आने संगी, आपसी विप्रदू से कई हासोन्‍्मुख मुख होने लगे। ऐसे गणराज्य शक्ति-सम्पन्त और 
चतुर व्यवितयों के प्रभाव वे कई टुकडो में वटने लगे। महाभारत वे' शान्ति पर्व में गणों 
मी दुर्बलता इत शब्दों में व्यक्त की गई है +- 
ब्रोधों भेदों भय दण्ड, कर्षण निग्रहों वध । 
नयत्यरिवश सद्यो गधान्‌ हि नूप सत्तम॥१०६ २२ 
यदि गण क्रोध, भेद, आपसी फूट, पारस्परिक अविश्वास और भय, हिंसा, 
अत्याचार और दमन एवं आपसी वध के शिवार हो तो निश्चय वे शत्रु के पाथ में बंध 
जाते है, गणो वी ये दु्बंलताए प्राय होती थो और इनसे गणो वा हास और पतन हुआ। 
इससे भी महत्वपूर्ण बात, कुछ महत्वाबाक्षी व्यक्तियों की प्रभुत्व लोलुपता थी जो अपने 
चातुर्ये और शक्ति के प्रभाव से इन पर हाबी हुये या ऐसे व्यक्तियों ने एक गणराज्य की 
एक से अधिक टुकडा में विभवत किया। ऐसे लोग गणशवित के स्थान पर व्यक्ति-शकित्ि 
को स्थापित करते में राम्तत हुये और इस अचार सामत्त-सच्ता का गुर रस्म हुआ और 
शणों फै मुखिया का पद वशानुगत हो गया। ऐसी भी परिस्थितिया रही होगी जब किसी 
गण विशेष के मुिया की उसके सद्‌गुणों के कारण जीवन-पर्येन्त के लिये चुन लिया गया 
हो। यदि ऐसे व्यक्ति की सन्‍्तान भी गुणवान और गण प्रिय हो तो, पिता के बाद पुत्र 
गण के नेतृत्व का उत्तराधिका री वन जाता होगा ! विभिन्‍न परिस्थितियों में सामस्तवाद 
बा उदय हुआ । गणराज्य का ह्ास और सामन्‍्तवाद का उदय एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। 
पर्वतीय क्षेत्र में गणराज्यों बी समाप्ति पर छोटी छोटी ठकुराइयों का श्रीगणेश हुआ । 
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सम्शव है दि गणराज्य अपने पराभव-वा में बई टुकड़ों में बट गये और उनके मुछिया 
इन छोटे-छोटे क्षेत्रीय टुवडों वे स्थाणी दन गये ईगणो को सभी परम्पराए समाप्त हुई ओर 
एक व्यक्ति थी सत्ता और शासन वा दोल-बाला रहा। बब यह हुआ, मह चताना कठिन 
है। वैसे भारतवर्ष में राजतत्र वी सरथा बहुत प्राचीन थी और महाभारत के समय में भी 
मास्ाज्य स्थापित बरने बी भहत्वायाक्षा सावार हो चुवी थी। आपों के मगध और 
उसके आये प्रसार होते वे समय तक बई राज्य स्थापित हो चुके थे और इनकी परिणिति 
भौयों की साआाज्य स्थापता में हुईं। राजतन्ध और गणततन्न दोनो प्रयार पी शासन 
व्यवस्थाएं साथ-साथ चलती रही । ऐसा प्रतीत होता है. दि मौर्य साम्राज्य ने समुद्रगुप्त 
मी भान्ति शणों पर प्रह्मर नहीं क्या, अपने साम्राज्य की छत्रछाया में गणों को भी 
पंनपने दिया । अशोक की उदार और राहिप्णु नीति एवं राजतत्र भे सैठिय' सिद्धान्त गणों 
के अध्तित्व बे' लिये सहायक सिद्ध हुये। गणतत्र व्यवस्था ओर राजततर दोनो ही इस 
साम्राज्य में निविध्न जीवित रहे। 


मसवाना कशासक--- 


हिमाचल प्रदेश वी जन-श्रुति सवेत वरती है विः पुराने जमाने में मकाना नाम 
की जाति छोटी छोटी ठकुराइयो के रूप में यहा शासन करती थी। 'मवाना' वा शाध्दिव 
अर्थ ऐसे व्यकित से है जो पूर्णरूप से स्वतत्र हो, प्रभुसता-सम्पन्त हो। ऐसे छोटे राज्य 
उकुराइया थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गणो के चाद मवाना ठकु राइयी का उदय हुआ । 
मैदानी में बडे-बडे साम्राज्य स्थापित हुए, परन्तु पहादी क्षेत्र में अधिताणव छोटी छोटी 
कुराइया थी और इन ठबुराइपी का युग सदियों तक' रहा। ई० सन्‌ की तीमरी-चौयी 
सदी से लगभग सोलह॒वी-सत रहवी सदी तक किसी ने कमी रूप में ये टयुराश्या जीवित 
रही । पहले ये 5कुराइया स्वतत्र मवाना शासन के अधीन थी, पर वाद में यह राग्पों वे 
अधीन उनके सामस्त के रूप में रही। ५ के 

एचीसन और वोगल ने पजाब के पहाड़ी राज्यो वे इतिहाम में 

छद्धरण देते हुये वतामा है कि लगभग ई० सन्‌ वी पहली शवाद्धी में बज ४: 
रामदेव राठौर ने कुमाऊ से जम्मू तव के क्षेत्र पर आवमण करके पाच सी पक का 
को जीता । इस अभियान में उसवी पाच महीने लगे। यह घटना पहली प्रदी 02 
नही होती है। राठौर जाति का उदथ पारवर्ती राजपूत काल में दया प्तः शक बी ॥2/९ 
पहली सदी का अतीत नहीं होता है। कान्यकुब्ज का उदय राजपूत 49000038: 
सम्भव है कि यह घटना उसी युप की हो। ठवुराहपों का युग को पद पी हुआ 
युग में रहा। चम्बा राज्य में जन-श्रुति के अनुसार सी अरसक यी।, बाद 
खम्बा राज्य के अन्तर्गत फलती-फूलती रही। गदवाल मे बावत 27 धी।ई 
ठाडुरो के रिले पहाडो की घार पर होते थे। इन गधा ह शरण गढवास अप 
गढ़-वाल पडा ! पुराने जमाने में यढवाल का नाम 'वावनी की 


नी राज्य! 
राजा अजयपाल ने गढवाल की इन बावन टेबुराइयों में से डर 2 
व गा 2 
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भौर एक शक्ति शाली राज्य की स्थाएता वी। वर्तमाव ड्िमाचत प्रदेश के अधिकाश 
भागों में ये ठकु राइया थी । देखवी सदी के आरम्भ से मुसतमानों के आक्रमण आरम्भ 
हैये और मह क्रम मुगल साम्राज्य क वायम होने तक जारी रहा। उत्तरी भारत में इस 
शआत्रमणों से एक भगदड-जैसी मच गई। तब उत्तरी भारत में कई राजपूती राज्य थे। 
उनके बशज अपने भ्राण, धममें ओर सम्पत्ति की रक्षा के लिये निरन्तर सदिया तक पर्वतीय 
सेत्र में सुरक्षा और आश्रय की खोज में आते रहे। ये राजपूत अपने दल-बल के साथ 
आये। इनके साथ मे वेबल सेता को दुवडिया होती थी, वरनू इनके रोवय, कारीगर, 
शिल्पी, भन्‍्य क्लावार और धर्म के व्याय्याता ब्राह्मण, पण्डित-आचार्य सभी होते ये । 
स्वाभाविक था वि इनको पहाड़ के शासक ठाकुर और बढ़े राजाआ कब सामना वरना 
पडा होगा, परन्तु पहाड वे ठायुर असगठित, आपसी थे र-भाव से क्षुम्ध ओर जन-साधा रण 
मी सहानुभूति भौर सहयोग से वचित थे। आसानी से ये तवाग-ठुक राजपूत इस पर 
हावी ही गये । 


'शाजपूत शासकों का आगमन-- 


इस क्षेत्र बे अधिवाश राजवंश मँदानों से आये बताये णाते हैं। कैनिभम मे अतु- 
सार नूरपुर राज्य का सस्थापक जेठप्राल दिल्ली गे तोमर शासर का छोटा भाई था। 
ह्यारहवी सदी में युग-परम्परा के अनुसार यह अपने दलवल को साथ क्सी राज्य मो 
हस्तयत् करने वो लिये उत्तर दिशा को ओर चल पड़ा। अरतिप्ठाव (पठानबीद) में 
तत्वालीन पैथान शासव को परशाणित वर पुराने पैथान नाम से ही उसने अपना राज्य 
स्थापित किया । बाद में उसके वशज पठानिया नाम से यहा के शासव' बने । सण्डी सुरेत 
ओर क्योथल के राजवशो का सम्बन्ध बगाल मे सेन वश से जोडा जाता है। ये मदी सदी 
की प्रथम चरण में इस दिणा को आये | बाल (अ्कों) का मूल शासक अजय देव, परमार 
बश से सम्बद्ध उज्जैन से आया था। बधाट राज्य का सत्यापक्ष बसन्‍्तपातल पवर धुर 
दक्षिण में धारानगरी के राजबश का था। कुमारसेन को गया के कीतिपिंह ने हस्तगत 
किया और इस राज्य की स्थापना की । सिरमौट के सजवश की स्थापना भी इसी 
प्रकार बताई जाती है। एक भयकर भू कम्प से इसे राज्य की पुरानी राजधानी राजवत' 
ध्वस्त हो गई थी और राजप्ररिकार इस देवी विष्सव में नष्ट हो गया । ऐसे अवसर पर 
शैसलमेर के राजवश के उग्रसेन राव की सिरमौर वे लोगों मे हरिद्वार से, जहां वह 
तीर्ष-यावा पर आया या, बुलाकर ले गये और उसको राजगद्टी पर विठाया। यह घटना 
ग्यारहवी सदी के अन्तिम चरण की है, ऐसे ही मेदानों से भगोंडे राजकुमार और राजपूत 
राजाओं मे घौदहवी सदी मे उेपाल की करताली और सप्तगण्डकी उपत्यकाओं मे 
छयालीस छोटे-छोटे राज्यों वीं स्थापना की / करनाली उपत्यक्षा में २२ राज्या को 
स्थापना हुई और सारायणी उपत्यका मे २४ राज्यो वी ) इतको 'वाइसी' और “'चौबीसी” 
राज्य बहते थे । इन सभी राज्यों को अठारहवी सदी मे दुसरे चरण भें गोरखा शासक 
वृध्वीनारायण शाह ने एव साआज्य के अन्दर सग्रठित विया। 


इन राजपुत शाप्तवों के आने से छोटी-छोटी ठठु राइयो को वडा घबका लगा। 
इस आज़्मण के दो प्रमुख प्रभाव पडे, प्रथम, ठकुराइयों वी शक्ति घीरे-घीरे क्षीण हो 
गईं वे इनके राज्यों के अग वन गईं या ठाकुर उनके अधीतस्‍्य सामन्‍्त बन गये। दूसरा, 
इन राजपूतों के साथ मन्दिरों की स्थापत्य कला यहा आई। उस युग के वने शियर शैली 
के मन्दिर समस्त हिमालय क्षेत्र मे ध्वस्त और उपेक्षित अवस्था में पाये जादे हैं। उत्त 
ग्रुग की बनी बावडिया ओर जलाशय बाई स्थानों पर पाये जाते हैं। वैसे इस प्रकार के 
मन्दिरों की परम्परा कुछ राज्यों में बहुत पुराती थी, इनमे चम्दा के मन्दिर और 
वैजनाथ का मन्दिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


ठकुराई शासन-- 


मवाना ठाकुर छोटे छोटे इलाका के स्वामी थे। एचीसन और बोगल ने अपने 
इतिहास में स्वतत्र और अधीनस्थ ठकुराइयो में “आप ठकुराई” और "ठकुराई” कहकर 
भ्रेद क्या है। उन्होने सर्वेधा स्वतत्र “(आप ठकुराई' और अधीनस्थ 'ठकुराई' नाम से वर्ग 
भेद किया है, ये ठाकुर सर्वदा एक-दूसरे के: साथ कलह-रत रहते ये | इनके क्षेत्र की कोई 
निश्चित और पक्‍की सीमा नही होती थी। ये ठाकुर ग्राय एक-हुसरे के इलाके पर लूट- 
खसीद करते थे । जीवन ओर सम्पत्ति की सुरक्षा का प्राय अभाव-सा रहता था। यह्‌ 
“मत्स्य नाथ” का युग था, बडी ठकुराई छोटी ठकुशाइयो को आख दिखाती थी और 
अवसर आने पर उतको हडप करती थी। ऐसी प्रक्षिया से कालान्तर मे पर्व॑तीय क्षेत्र मे 
भी कुछ बडे राज्यों का उदय हुआ। शक्ति-सबय से धीरे धीरे छीटी ठकु राई बड़ें राज्य 
में परिसतित हो गईं--यह क्षेत्रीय विस्तार आस-पास की ठकुराइयो को हडप करने से 
हुआ। कई राज्यो मे ये ठाकुर और सामन्त प्राय बाद मे भी विद्रोह करते रहे ओर 
शासक राजाओं को इनका दसन क रसे मे शक्ति का प्रयोग करना पडा। पहाडी क्षेत्र मे 
बड़े राज्यों के स्थापित होने पर भी ये ठहु राइया सामन्‍्तो के रूप मे जीवित रही । पहाडो 
क्षेत्रों मा यह राजनैतिक रूप सदिया तवः बिसी न कसी रूप मे बना रहा और इसी 
प्रकार आपसी नलह और लूट-खसौट वा युग भी । एक ठऊुराई का दूसरी ठकुराई के 
प्रति विद्वेप-भाव प्राय रहता था, कभी-कभी तो एक राज्य या ठतुराई बे लाग दूसरे 
राज्य या ठकुराई का प्रात वाल नाम लेना भी अशुभ समझते ये, परला देश बह कर 
उस इलाबें का सकेत करते थे। वाधल के लोग सबरे बुनिहार का नाम लेना बुरा 
समझते थे और वैसे ही कुनिहार निवासी वाघल व नाम लेना सवेरे बुरा समझते थ। 
चम्वा वाले जम्मू को परला देश ओर नूरपुर राज्य को सापड वाला देश बढ़ते थे। यहू 
सब आपसी बैर भाव वे कारण था, परन्तु व्यक्तिगत स्तर पर लोगो के नावे-रिश्ते थे 
ओर जन्म मरण ने सुब-दु ख मे साझीदार थे। पुरानी ठकुराई की परम्परा शिमसरा-सेत्र 
में उन्‍नीसवी सदी के प्रथम चरण तक रही । जब १८१५ ई० मे अग्रेजों ने इस इसाऊे पर 
अधिवत्य स्थापित किया, तो उन्होंने श्राय बारह वडी और अट्ठारद छोटी ढउुराइयो 


कं उल्लेख किया है। इनका परिचय यथा स्थान दिया जायेगा। यहाँ पर इतना हो” 


कह देना पर्याप्त है वि ठठु राई नाम और परम्पराए इनके अस्तित्व वै अन्तिम दिन तक॑ 
जीवित रही | तब वास्तव मे ये छोटे-बडे स्वतत्र राज्य थे। 
सुकेत राज्य की परम्परा से पता चलता है कि एक छोटे से इलाके में इन ठकु- 
राइयों की क्तिनी अधिक संझ्या थी ) इस राज्य के मूल सस्थापक वी रसेन ने सबसे पहले 
पागना के ठाकुर को परास्त करके वहा अपनी राजधानी स्थापित की। अब यह एक 
साधारण गाव संतलुज के दाहिने-वितारे उत्तर वी ओर है। सम्भवत वीरसेन सतलुज 
की घादी के मार्ग से यहा पहुचा हो। इसके वाद उसने दर्णनो ठकु राइयो को जीता । इनमे 
प्रमुख, वी रकोट, श्रीगढ, नारायणगढ, रघुपुर, जज, माधोपुर, बगा, चजवाल, नगरू, 
मानगढ, जलौरी, जग, हिम री, रायगढ, फ्तहपुर, रायसम, बोठी-मनाली, परोल, सरी 
पण्डोहू, चच्योट, नायी आदि थे। ये अब कुल्लू, सण्डी और सुवेत क्षेत्रा मे गाब मात्र हैं। 
पर तब ये स्वतत्र या कुछ बुल्लू के अधीन छोटी ठकु राइया हो । 


सवाना और मौन-- 


“मावी' या 'मवाना' पर्यायवाची शब्द हैं। पुरातन काल से इन ठाकुरों को मावी 
या मवाना कहते थे। इसका एक पर्यायवाचों शब्द और है, 'मौन'। मौन शब्द का प्रयोग 
कनौर में किम्तर वासियों वे लिये किया जाता है। हगरी निवासी ऐलकर्जेंडर क्मोमा 
डी कोरोस ने जिसने उल्नीसवी सदी के प्रथम चरण मे किन्तौर मे रहकर सब से पहले 
अंग्रेजी--तिब्बती भाषा का शब्द कोप बताया, इस प्रकार 'मौन' शब्द की व्याख्या की 
है --- तिब्बत के लोग भारत के सीमान्त वासियों को 'मोन' कहते हैं, पुरुष मौनपा है 
ओर स्त्री मौन मो एव इनका देश मौन थुल वहलाता है।” मौन शब्द का तिब्वती भाषा 
से कोई सम्बन्ध नही है। यह मूलत भारतीय या हिमालय क्षेत्र का शब्द है और प्रुरावे 
समय में इसका व्यापक प्रयाग था। यह मावी या मवाना ठाकुरो को व्यक्त करने वाला 
भाम है) कनौर में मावी या मवावा के स्थान पर मौत नाम का प्रयोग होता होगा। 
तिब्बतियों ने यह नाम कनौरों से सुना होगा जिसका व प्रयोग करते रहे । अग्रेज पर्यटक 
मूर क्ौफट ने अपने याता विवरण में लद्गाख म चाय के व्यापार का उल्लेख करते हुये 
लिखा है कि कुछ नकली चाय क्नौर से भी लद्ाख मे आती है! यह वारालाचा के विक्ट 
मार्ग से वहा पहुचती है। इस चाय को वहा मौने-टी, मौने वी चाय कहते हैं। यह नाम 
सहयख में प्रचलित था। 

इस वात का उल्लेख करना भी प्रासगिक होगा कि बुशहर की मूल राजधानी 
मौने नाम के गाव में थी। यह गाव सायला के पास वस्पा उपत्यका मे है। आजकल इस 
गाव को बाहर के लोग कामरू कहते हैं और कनौरे मूल नाम “मौने' ही कहते हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि सदियों तक बुशहर की राजधानी मौने म रही ॥ आज भी वहा एक 
किला है जो वुशैहर के शासको का पुराना महंल माना जाता है। गौरखाओं के आक्रमण 
के समय १८११ ई० म रामपुर से भाग कर बुशहर के राजकुमार ने यहा शरण ली थी 
और गो रखाआ में 'शासन काल में १८११ से १८१५ ई० तक यह राजकुमार यही 


सुरक्षित रहा | बुशैहर राज्य वी राजघानी मौते से पहले, सराहन बदली गई और वाद 
में रामपुर आई। यह परिवर्तन अटूठा रहवी सदी में हुआ । उससे पहले मौने ही बुशहर 
की राजधानी थी । 'मौने” कय सम्बन्ध निश्चय ही 'मावी” या 'मवाना' से है। बुशैहर की 
राज-वशावली के अनुसार इस राजवश का सम्बन्ध अनिरुद्ध से माना जाता है! ऊपा 
ओर अनिरुद्ध को पौराणिक प्रणय-गाथा से बुशैहर के राज वश का उद्भव माना जाता 
है। पर यह कोरी कल्पना है। वुशैहर के 'राजवश का मूल पुरुष कोई मावी या मौत 
ठाबुर प्रतीत होता है। इस मावी परम्परा के कारण उसकी राजधानी मौने नाम से 
वर्तमान समय तक जानी जाती रही | तिब्बती लोग सव कनौरो को मौन वहते थे और 
इस क्षेत्र की उपज और वस्ठुए “मौत” विशेषण से इग्रित की जाती थी ) उस्नीसवी सदी 
तबः यह नाम बुशहर राज्य के लिये लद्दाख ओर तिब्बत मे आम प्रचलित था। अधिकाश 
लोगों वी धारणा भी ऐसी ही है विबुश॑हर के राजवश कनौरों से सम्बद्ध है और 
आरम्भिक अवस्था मे बुशहर के राजा क्नौर वे ही शासक थे। इनके मश्री व प्रमुख 
कारिन्दे भी उत्नीसवी सदी तक प्रधान रूप से वनोरे ही थे। वशावली के अनुसार 
११६ वी पीढ़ी के राजा रामसिह ने रामपुर को राजधानी बनामा। पह भद्ढारहवी 
सदी की घटना है। ११८ वी पीढी पर राजा उप्रसिह माना जाता है जिसकी मृत्यु गोरवा 
आक्रमण से एक वर्ष पहले १८१० ई० मे हुई थी। बुशहर के राजवश का सम्बन्ध अन्‍्ये 
कई पहाड़ के राजाओ की तरह मंदानो से आये राजपूतो से नही है, वटिकृ मूल मावी या 
मौन ठाकुरो से है। वशावली के अनुसार बीसवी सदी के पूर्वार्श तक इस राजवश की 
१२२ पीढिया हुईं। यदि एक पीढी की औसत अवधि १४ वर्ष मान लिया जाय थो यह 
राजवश १६३० वर्ष रहा। अत इसके मूल मावी ठाकुर का समय तीसरी सदी ई० 
माना जा सकता है। यह ठकुराइयो के युग का आरभिक काल था। इस प्रकार इस वश 
का उद्भव मावी या मौन ठाकुर से निविवाद और असदिग्ध प्रतीत होता है। 


बर्विधम ने कनेत और सादी ठाकुरी को कुछिन्दो दा वशज बताया है। कुलिन्दो 
की गण-व्यवस्था क्षीण होने पर भावी ठाकुरो ने अपना अधिपत्य स्थापित क्या । उसके 
अनुसार मध्यकालीन युग मे जब भगोडे।राजपूतो ने कमाऊ में हवारहाट पर अधिकार कर 
लिया तो मावी शासक गढवाल में जोशीमठ के कत्पूर शासको से वर्षों तक जूझते रहे । 


पहाडो के ऊपर क्लिो के भग्नावशेप आज भी इन ठादुरों की याद दिलाते है। 
ये स्थान-स्थान पर पहाड़ों पर किले बनाते थे जो युरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। यह. 
परम्परा पर्वेतीय क्षेत्र मे सदियों तक रही। गोरखाओ मे जो स्वय इस जाति के लोग ये, 
इस सुरक्षा-अणाली को सारे पहाडी इलाके मे फैलाया। इन पर्वतारूढ किलो से उन्होंने 
अपने शन्रुओं पर विजय प्राप्त को ओर बाद मे अग्रेजो के दात खट्टे किये। कर्निधम ने 
भावी ठाकुरो की विशेष स्थापत्य कला का उल्लेख किया है । मवाना ठाकुरो के भवन 
ऊची नींव पर बने होते थे। इनकी नोव कटे व तराश पत्थरों से निर्भित कई फुट ऊची होती 
थी और उसके उपर आवास-गृह होता था। धामी राज्य में मावी भवन के पत्थरों से 
अन्य मकानो के निर्माण का सक्त भी उसने दिया है। सम्भव है कालान्तर मे ऐसे भवनो 
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घण्डहुरों के पत्थरा से लोगो ने अपने मकान बनाये हो जिससे अब ऐसे भग्नावशेप नही 
मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जि प्रकार मन्दिरों को स्वापत्यन्कला शिमला क्षेत्र 
के ऊपरि भागों में आज भी पाई जाती है, उसी प्रकार के इनके आवास-गृह होते होगे। 
देवी-देवताओं ने ये मन्दिर कदाचित्‌ उन्ही की अनुशृति पर बने द्वी। इनकी ठोस नीव 
भी ऊची होती हैं और मन्दिर का ढांचा इस की नीव पर स्थापित होता था । ऊपर जाने 
हे जिये केवल एक छोटाआ दरवाजा होता है जिम्मे झृतकर ही प्रवेश क्या जा सकता 
है । यह विशेष विर्माण-रला सुरक्षा वी दृष्टि से उपारेय ग्रतीत होती है। हुल्लू से लेबर 
किम्नौर और ध्विरमौर तक पहाड़ी मन्दिरों का यह रूप सर्वत्र विधमान है । 
वैरत चार्संस हा गत ने अपने यात्रा-वियरण मे जम्मू क्षेत्र मे एवं ऐसे गांव मे 
बारे में लिया है जहाँ मकानों बी मीव असाधारण रुप में ऊची थी और पर्याप्त ऊचाई 
पर आवास-पृह थे जिसम प्रवेश खकड़ो वी एवं ऊच्ी सीदी से हो सकता था। रात मे 
समय लोग उस सीडी को ऊपर खीच सेते थे, फलत उसके वाद न उसमें कोई भा सकता 
था और न जा सवता था। बहू समय समस्त उत्तरी क्षेत्र में सूट-मार, मार-धाड़, अरा- 
जकता और अरक्षा वा युग था ऐसी आवास-यव्यवस्पा से कुछ बचाव साममव था । 


ग्रेजताथ अ्रश्मस्ति और ठकुराई युग-- 


यायगड़ा में वैजनाथ की शैव मन्दिर में एक' प्राचीन शिला-लेख है।यह बैजनाय 
मी प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। यह नदी सदी वे प्रथम चरण वा उत्वीणे लेय है। यहू 
सेय शारदा लिपि में अत्यस्त अलइ्त सस्द्ृत भाषा में है। इसमे मन्दिर के निर्माण-यर्ता, 
बलावार, परामशेंदाता एवं बनवाने वाले दानी वा नाम उत्तीर्ण है। इस प्रशम्ति के 
अनुसार बैजनाथ वा साम सब शब्राम था और यह जनपद भिगते राज्य में स्थित था। 
इस जनपद वा शासक राजस्य सदमण था जो त्रिगर्त के राजा वे अधीन था। इस मन्दिर 
का निर्माण कराने वाले दो प्रसिद्ध वणिद्‌ वन्धु, सिद्ध वे पुत्र, मतस्वी और प्रण्पाध्मा 
मनगूक और आहुक ये। राजन्य लक्ष्मण मे सम्बन्ध में लिखा है कि' उसकी बलशाज्ी 
भुजाएं इस जनपद की रक्षा ₹रती हैं और जब से इस मामन्त ने तीर्थव्यात्रा की है तव से 
उसने प्रतिशा कर ली है विः बह पराई स्त्री को अपनी बहित में समान समसेया । यह 
अचरण वी बात मही है कि वह विकेट युद्ध मे भी अजेय है क्योकि काप्रदेव भी उप्तवों 
पराजित मं वर सब इस प्रशस्ति में आये लिया है, कुछ लोग सोचते हैं कि किसी 
जनपद पर शासन व रने वा सुदय आवरण यह है नि सामन्‍्त को ज्नपद की पराई ल्वियों 
के भोग वा अवसर मिलता है, परन्तु सैनिक ऐसे लोगी को निरादर की दृष्टि से देखते हैं, 
हमारे समस्त में योवत और सौन्दर्य दोना है और चाटुकारा की भी कमी नहीं है, पर 
तब भी वह परदारा-भोग से परहेज करता है। अत इस सामस्त बे लिए कोई तपस्या 
मठिन नहीं है । 

इस प्रशस्ति से तत्वासीन सामस्त-वर्ग के आचार और नैतिक स्तर का आभास 
मिलता है। जनसाधारण की मान-मर्यादा, घन-सम्पत्ति और आत्म-अतिप्ठा इन सामन्तो 
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कौ दया और पा पर निर्भर यौ, ऐसा प्रतीत होता है कि सामन्‍त और उसे चाटुवारों 
को यह छूट थी वि जिस स्त्री वा सतीत्व वे भग वरना चाहे वर सवते थे। अकबर महान्‌ 
जैसा शासक भी इस दुर्बलता का शिवार हुआ घा। “नौरोज' जँसे उत्मवो बा क्ायोजन 
उसने इसौलिये विया था कि इस उत्सद में आने वाली सम्प्रान्‍्त परिवारों की सुन्दर 
स्त्रियों वो वह छिपवर देख सके, हालाकि उसके 'हरम' में सेय्डो देश-विदेशी सुन्दरिया 
होती थी। इस प्रशस्ति वे अनुप्तार शृप्नाम गा सामन्त भले हो इस खुत्सित प्रथा वा 
अपवाद हो और वह भी तीर्य॑-ब्रत के उपरान्त, पर तत्कालीन अधिवांश ठकुराई शासव 
और उनके चाटुकारों के बुत्सित और तिन्दवीय आचरण की ध्वनि इस प्रशत्ति में 
स्पष्ट है। 
ठकुराइयों के युग मे वैसी शासन-व्यवस्था रही होगी ? इसको समझने के लिये 
हमे आज में समाज के माप-दण्डो भा आश्रय नहीं लेना होगा। वह व्यक्ति की गरिमा 
का युग नही था । तब गरिमा तो बेवल शासव' की ही थी या उसके प्रमुख कारिन्दों की । 
ठाकुर या राजा अपनी अधीनस्थ भूमि का अस्तीम शक्ति का स्वामी था। जिमीदार 
उसकी भूमि पर खेती वरता था, उसवे जंगल से लकडी-घास प्राप्त मरता था, जीवन- 
मापन के सभी साधन उसको राजा वी भूमि और वन से प्राप्त होते थे। इस प्रवार 
उसवा जीवन राजा के अधीन था । इस इपा थे यदसे उसके राजा के प्रति कुछ अनिवार्य 
दायित्व थे। इस भूमि से जो कुछ वह प्राप्त बरता था उसका बुछ भाग राजा या ठाबुर 
को देना पढ़ता था। यह प्रथा तो सर्वत्र ससार मे रही है। परन्तु न्‍्यायपूर्ण औौर उचित 
“भाग! का निर्धारण सर्वदा विवादास्पद रहा है, यह मालूम मही कि विस रूप मे और किस 
मात्रा या परिमाण में समाज के विभिन्‍न वे कर या सेवा वे रूप मे शासक यो देते थे। 
परन्तु उत्नीसवी सदी वे अन्तिम चरण तब और बई राज्यों में दीसवी सदो या देसो 
राज्यों के भारत मे गणराज्य मे विलय होने तव बेठ-देगार का जो रूप देखने मे आधा है, 
वह इतना पुराना था जितनी ये ठकुराइया या राज्य थे। यहा प्रयाए रीति-रिवाज और 
समाज के आपसी सम्बन्धो थी परम्पराएं इतनी मन्थर गति से बदलती थी वि सदियों के 
बाद भी उनमे कोई विशेष परिवर्तन नही मालूम पड़ता था। 





रु 


देगार प्रभा-- 


अत बैठ-वेगारओऔर कर का जो रूप इन राज्यो मे प्रचलित था वह अज्ञात अतौत 
से घला आ रहा था। उस्नीसवी सदी वे उत्तगद्ध में अधिवाश राज्यों और ठकुराइयो मे 
जमीन वी पैमायश हुईं। उस समय कर और बेठ-वेगार वे रीति-रिवाजों मे कुछ परिवर्तन 
हुआ और जिमीदार का कर ओर बेगार का बोझ बुछ बम हुआ, परन्तु बेगार के कुछ 
अश तव भी अक्षुण्ण रखे गये । इस प्रथा की पूर्ण समाप्ति तो रिपासतो बे भारत से विलय 
होने पर ही हुई। 

दो प्रकार वी वेगार इन सभी पहाड़ी राज्यों में प्रचलित थी : अठवाडा बैगार 
हि और हेला वेगार। इनका विस्तृत विवरण गया स्थान दिया जावेगा। यहा पर छुछ 
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स्वृत्त सुप टढुराई शासन को स्वरूप को स्पष्ट करने मे लिये प्रस्तुत किया जा रहा 
है। अठवाडा बेगार वर्ष भर वी नियमित वेगार थी। प्रत्येक जिमीदार परिवार का 
एक व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिये ठादुर या राजा भी सेवा के लिये भेजना 
पडता था। यह अवधि दो महीने रो लेकर छ महीते या इससे भी अधिक हो सइती 
थी। यह इस वात पर निर्भर करता था वि राज्य विवना बडा है। छोटी ठयु राहयो में 
सेवा-अवधि छ मास और इससे भी अधिक होती थी! प्राय इस सेवा-काल मे बैठू को 
खाता भी अपना थाना पड़ता था। जो ठाकुर के महल मे काम करते थे, उनकों 
कही कट्टी खाना मिलता था। वाहर वाम यरने वालों यो समय अपनी व्यवस्था करनी 
पड़ती थी । बेगा री वी प्रत्यय प्रगार ने क्यम्र करने पते थे, पास वग्ूटना, जग्रद से 
लकड़ी लाता, पशुआ वी रोत्रा ब'रना, सैता मं ाम वरना, ठाब्षुर वी गाय को दूहना, 
बच्चा को खिलाना, धर-यृहस्थी मे सभी व्यापा र निभाने पडते थे । 

'हेला देगार! कुछ विशेष कार्यों के लिये होती थी, जैसे ठावुर के मवात, महते 
वा निर्माण, सडकों बी मरम्मत, ठाकुर ये घर में कोई गमी या “त्सव हो या सैस्य अभि 
यान में जाता ही | ऐसे अवसर पर परिवार मे कम से कम एक व्यक्षित को ऐसे कार्यी मे 
सम्मिलित होना पडता था। इस वेगार वा कोई निश्चित समय नहीं होता था। यह 
आकस्मिव, आवश्यवता-मूवव होती थी। 

शिमया पहाड़ की रियासतों के गजेटियर वे अनुसार क्योयव राज्य वी राज 
धाती ग्रुणगा में प्रतिदिन ३७६ आदमी वेगार के लिये तैनात रहते थे । उनकी मजदूरी 
था भोगन बुछ नही मिलता था । युशैहर राज्य म रामपुर मे २२५८ बेगारी रहते थे, 
अन्य चौकियों पर बेगारी इनरे अतिरिद्त थे । प्रतिदित विभिन्‍न सेवाओं वे लिये विभिन्‍त 
स्थाता पर वेगारियों की हुल सप्या तीन हआर से अधिव होती थी। बयाथता राज्य मे 

१८६८ ई० में जमीत वी पैमायश हुई, आधुनिव ढग मो तहसीलें बनी, लगन पिश्चित 
किया गया, परन्तु ठ्व भी 'अठवाड्ा' और हेला बेगारें थारी रपी गईं। रावी और पुल्तर 
इलाबे वे जिमोदारी यो मिलकर १२४ मन लवडी जुणया गोदाम के लिय एकत्र 
करनी पडती थी ।यह काम फाल्युत के महीने मे करना पडता था ।परगया फागू यलाबी 
और टीर महासू के जिमीदारों को बारी-बारी सारा वर्ष फागू चौकी पर वेगारी के रूप 
में रहना पड़ता था। इसके अलावा पत्येद्ष घर वो छ मत लकडी जुणगा गादाम मे देनी 
पड़ती थी। झजोट परगने वे प्रत्येक घर को साल भर मे २५ मन घास शिमला के पास 
मुसुमदी और छिलिनी गौदामो में देवा पडता था। इसी प्रकार अन्य कई परगनों को 
प्रत्येक” घर के हिसाव से २५ मन घास वर्ष भर में पुरा फरवा पडता था। इन वार्यी में 
दील होगे पर दण्ड को व्यवस्था थी। शिमला के निकट बोटी राज्य में सात पुलिस 
चौडिया थी प्रत्येवः चौकी मे एव. दारोगा एक मुन्शी और दस सिपाही रहते थे, पर ये 
सभी निश्चित अवधि के लिये बेगा री हाते थे, कोई वेवन भत्ता इनको नहीं मिल्नता था। 
इनकी बेगार वी अंवधि समाप्त होने पर अन्य देयारी अपनी वारी ये लिये आते मैं। 
केवल सजीती चौकी पर बतन भागी दा रीया और प्रिपाही हाते थे। + 


ठप 


बुशैहर की कर-प्रयीा-- 


बहुत पुराने जमाने से बुशनहर में दो प्रकार के कर ये, 'करदाह' और 'फाट'। 
'करदाह' नियमित वापिक कर ये और 'फाट' कभी-कभी लगाये जाने वाले रस्मी कर 
ये। 'करदाह' कम से कम २५ प्रकार के ये, इनमे घो, ऊन,मदिरा, मूडी(भुने गेहू औरजी) 
छेलू (भेड वकरी मन्दिर मे वलि के लिये) राजा के पहनने के कपडो के लिये “चोलमंग' 
नाम का कर, 'छोलटी', वजीर औरदूसरे क्मेचारियो के वेतन वा कर, हाथगन--राजा 
के हाथी का दर्च, 'हेर' मृगया के चौकोदारों का कर आदि, आदि। राजा के अत्येक व्यय 
का सैखा-जोया इन क्रो के साथ सम्बद्ध थां। 'फाटों विशेष अवस रो पर, जैसे राजा ने 
यहा मरण, विवाह, राजा वा राज्य-तिलक, जन्म दिन, देवोत्सव आदि पर पुरानी प्रथा 
के अनुसार एकत्र वी जाती थी । टेहरी राज्य में बेगार के लिये एक सुसस्कृत शब्द का 
प्रयोग होता था, वह था 'प्रभु-सेवा!। पर उसो राज्य में पुरातन परम्परा के अनुसार 
६८ प्रकार वे कर लिये जाते थे। इनको “छबीसी रकम”--राजकीय कर की छद्नीस 
मर्दे और "बत्तीसी रकम--विभिन्न प्रकार के व्यय-पूर्ति के कर थे | 


स्वेष्छा बारी ठाकुर-- 


कुछ राज्यो में राजा या ठाबुर खेती योग्य भूमि का नजराने के आधार पर 
हस्तान्तरण करते थे। राजा जब चाहे अधिक नज्धराना देने वाले को जमीन को एफ 
हृपक से छुडावर दूसरे कृपक को दे देता था और ऐसा हस्तान्तरण प्राय होता रहता 
था। निर्बल हृपक वी कोई सुनवाई नहीं थी। राजा को प्रजा के किसी व्यक्ति के जीवन 
पर पूरा अधिकार था, रुप्ट और त्रोधित होने पर छाबुर उसके ध्राणो को भी ले सकता 
था, स्वेच्छाचा री शासन में यह सब कुछ सम्भव था । गोरखा युद्ध के समय एक छोटी सी 
ठकुराई बे ठाकुर ने देवी वे मन्दिर बे' अन्दर एक मामूली घृष्टता वे कारण एक य्रुवक 
का तलवार से सिर घड से अलय कर दिया यह ठकु राई शिमला के तिकट कोट-रतेश की 
ठकुराई थी। बाद में उस युवव के गांव वे. लोगो ने पड्यत्र से ठाकुर को भी कत्ल कर 
दिया। ये घटनाएं अभी-अभी के इतिहास की है, परन्तु थे सदिया पुरानी परम्परा से 
सम्बद्ध है। आज भी मेलो में सम्मिलित होने, विशेषत 'विधु' नाम के मेले मे जय धनुप- 
बाण (ठोडा) बे खेल का प्रदर्शन बरने गाव के लोग दल बनावर गाजे-वाजे के साथ 
आते हैं, तब उनके हाथो में पुराने शस्त्रास्त्र, घनुप-दाण, नवली तलवार खड्ग, भाते 
गडासा आदि होते हैं। युद्ध वी ललवार और तुमुल करते हुए जब वे चलते हैं, तो उम 
मुंग का आभास होता हैं जब ठाठुर वे नेतृत्व में ये दल लूट-मार करने एवं अपने शत्रु के 
इसाने पर हमला बरते थे । 

पर इस प्रगार बी अस्थिरता, हिमा और अराजव॒ता दल्लगत जीवन तक 
सीमित थी, यह मूलत राजनैतिव स्तर पर थो, व्यक्तिगत स्तर पर जीवन अत्यन्त 
सरल, सहानुपूतिनयूर्ण और परारस्परिब स्नेह और सौहाद से अनुप्राणित था। प्रत्येव 
गांव गा आया देवता होता था। बन-साघारण जी इन देवताओं पर अयाघ श्रद्धा और 
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आस्था होती थी। गाव के छोटे-मौटे झगड़े और समस्याओं का समाधान ये देवता ही 
म'र लेते थे। सारा सामाजिक जीवन इन देवताआ से ऐसा नियत्रित और गुथा होता 
था कि 'राज-तत्र मे हस्तक्षेप को आवश्यवता ही नहीं पडती थी। जीवन परम्पराओं 
से स्वायत-शासी-जैसा था। ठावुर को प्रधानत अपने कर और बेगार-सेवा से मतलब 
होता था। यह भी देवता के अनुशासन मै था। लोग शान्ति प्रिय और परस्पर सहयोग- 
शूत्र में बन्धे होते थे। उननीसवी सदी में जब अग्रेजो वा यहा अधिपत्य हुआ, उनवे 
तत्वालीन विवरण से पता चलता है कि पहाड़ी क्षेत्र में चोरी, डाके, घोवा-फरेव 
जैसे अपराधो का अभाव था । लोग अपनी परम्पराओं और प्रथाओ से निवद्ध, शान्ति- 
प्रिय और कानून का पालन बरने वाले थे, वत्ल जैसे जधन्य अपराध कही कही बहुत 
कम सुनने मे आते थे। समाज का यह स्वरूप ठकुराइयो थी भान्ति सदियों पुराना था। 
ठाकुर और ठकुराइया बदलती होगी, पर जनसाधारण के रुढ़िगत जीवन वा प्रवाह 
शान्त नंदी वी भान्ति अवाध गति से चलता रहा। उस सरल समाज में सभी उच्च 
मानवीय गुण, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, आतिथ्य और पारस्परिव' सहायता और सद्भाव 
व्यवितगत जीवन को अनुप्राणित करते थे । 


३. खश या खश्या 


काश्मीर से नैपाल तक के विछ्तृत्त हिमालथ क्षेत्र को यदि उश देश चहा जाप तो 
अनुचित न होगा। इतिहासकार प्राय एक भत हैं कि सदियों पहले हिमालय के पार 
मध्य एशिया से यह धूमस्तू पशु-पालक जाति इस क्षेत्र मे आई ओर कालास्तर मे इस 





रोहड, के खश-दम्पती 


सारे क्षेत्र मे फैल गई, देशन्‍्वाल मै प्रभाव से इनके अलग-अलग नाम,बोलिया, सास्कृतिक 
भिन्‍नताएं और रीति रिवाज उत्पन्त हो गये । अन्य जातियो के सम्पर्क और रक्‍त-सम्मि- 


भण से स्थानीय भिन्‍तता अधिव गहरी हो गई। फ्लत आज मूलरूप पहचानना 
बटठिन है । 
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सधन्क्षेत्र-- 

आज भी गढ़वाल, बुमाऊ, नैपाल और हिमाचल प्रदेश में बई स्थानों मे खश 
या यश्या नाम से यह जाति जानी जाती है, गढवाल में खो वे बारे में पुरानो लीव- 
प्रचलित उकित है, “कंदारे वश मण्डलम्‌”--बेंदार यश क्षेत्र है, परन्तु खशों को केदार 
दीत्र तत सीमित बरना अनुचित होगा । सम्भवत यह धारणा दक्षिणात्य और मंदानी से 
आये लोगों वी थी । सदियों पहले ये लोग इस क्षेत्र वे सम्पवं मे आये। शकराचार्य वे 
पाखवर्ती काल मे बेंदार यण्ड भारत या प्रमुख तीर्थ स्थल बना और हिमालय क्षेत्र वे 
अन्य स्थानों वी अपेक्षा मह प्रदेश मेंदान-वासियों के सम्पर्त में अधिक आया। कोई 
आश्चय नहीं किः इन लोगो ने यहा के निवासियों वी पुरातन जीवग-पद्धति को देखकर जो 
उनकी सासदृतिक परम्पराओ से भिन्‍न थी, यह वह दिया हो वि' बे दार खण्ड खशों वा 
गढ़ है। परन्तु इसवा मदापि यह आशय नही कि यह जाति बेदार खण्ड तव ही सीमित 
थी। स्वन्द पुराण मे हिमालय क्षेत्र को पाच भौगोलिक खण्डो में विभक्त क्या है-- 

खण्डा पश्च हिमान्नयस्य क्यिता नैपालक्र्मांचली। 
केदारोष्य जालन्धरो5य रुचिर वाश्मीर सप्योईन्तिम ॥ 

हिमालय क्षेत्र के नेपाल, बुमाऊ, केदार (गढ़वाल) जालन्धर (हिमाचल प्रदेश) 
और सुरम्य वाश्मीर पाव खण्ड हैं। वास्तव मे खश जाति की विचरण-मभूमि मुख्यत ये 
पांच एण्ड थे। जीवन के अनेक सघर्ष और उतार चढाव छशो ने इन पाच यण्डो मे देखे । 
आज भी हिमाचल प्रदेश मे यह जाति खश नाम से जानी जाती है। कुछ स्थानों के ताम 
जैसे रोहड, तहसील मे खश धार और रामपुर तहसील कय एक भाग काश्यापाट (खश्या- 
पाट) इस पुरातन जाति के नाम से सम्बद्ध है। हिमालय क्षेत्र मे बसने वाली विभिन्‍न 
जातियों और सामाजिब' वर्गों के आज अलग-अलग नाम हैं, क्नैत राव, चौहान, नेगी, 
विष्ट, रावत आदि | इनमे कुछ नाम व्यवसाय मूलक हैं। पर ये सव उसी मूल खश जाति 
अथवा उसवी रकक्‍त-मिश्रित उपजाति के बशज हैं। सदियो के लम्बे इतिहास में वितना 
रक्‍्त-सम्मिश्रण हुआ, क्तिता भाषा व वीलियों वा स्पान्तर हुआ, वितनी धामिक, 
सास्कृतिक और राजनैतिक उथल-पुथल की परतें एक-दूसरे के ऊपर जमी हैं, इन सवा 
अनुमान और मूल्यांकन कश्ना कठिन है। इन सबका वृतान्त अतीत के अन्धकार में 
इतना धूमिल हो चुका है कि वुछ भी स्पष्ट नही है। 
पौराणिक बाइूमय में णश-- 

पौराणिक इतिवृत्तो मे खशो का प्राय. उल्लेप हुआ है । इनका कई मामो से 
वर्णन भाया है, यह उल्लेख अफगानिस्तान से नैपाल तक में पर्वतीय क्षेत्र एवं इसके 
आचल में बसने वाली जातियों के साथ हुआ है, मा॑ण्डेय पुराण मे खशो को पर्वतवासी 
बताया गया है -- 

अत ऊद्व प्रवद्यासि जना पर्वताश्रिताश्च ये। 
नीहारा हस भर्गेवाश्च, कुरवोगुर्भणा खशा ॥ 
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गन्धर्वान्‌ विन्तियन्‌ यक्षान्‌ रक्षों विद्याधरोरगान्‌ । 3१ 5 
है बलापग्रामकाइ्चैद तथा विषुर्पान्‌ खसानूता 
पर्ववाश्रित जातियो मे खशो के साथ पुराणों में वहु्चाचित देव-योति वर्ग, यक्ष, 
विन्तर अथवा विपुरुष, गन्धवें, विद्याधर नाग आदि जातियो का प्राय वर्णन आया है, 
इन देव योनि जातियों वा अलग अस्तित्व सन्देहास्पद प्रतीत होता है | यह सम्भव है कि 
खशो को स्थान-भेद के कारण ये अलग-अलग नाम दिये हो, राहुल' साइत्यायन ने अपने 
यात्रा-विवरण मे कनौरो को विन्तर वी सज्ञा दी है। यह सर्वया भ्रामक है। कनौरा वर्ग 
एक भाषाई इकाई प्रतीत होती है। बनौरी बोली मुण्डा-भाषा परश्वार और तिब्वती 
भाषा का सम्मिश्रण है, अस्यथा कनौ रो और कनैतो मे वोई सॉँस्ट्रतिक अन्तर नहीं है। 
नृत्य और गायन वरने वाले यदि किन्नर थे तो पहाडी लोग सभी किन्तर कहे जा सकते 
हैं क्योकि इस कला के प्रेमी सभी पर्वव-वासी हैं, स्वयं राहुल जी ने अपनी अन्य पुस्तक 
“मेरी जीवन यात्रा" मे १६३१ ई० में तिब्वत से लोटते हुये जब वे शिप्की थे मार्ग से 
कनौर में आये तो उन्होने लिखा कि इन लोगा को कनौरा कहते है, कदाचित्‌ इसलिये 
बि' ये सतलुज के क्वारे बसे है, पर १६४८ ई० में उन्होने इनको किपुरुष, विन्तर वी 
सज्ञा दे दी और कह दिया कि स्तान न करने से, गन्दा रहने से इनको क्पुरुष ? वह 
दिया हो । मगोल रवत के तनिक मिश्रण से तुरग वदन भी फुछ-कुछ ठीक घटसा हो। 
परन्तु यह सभी सीमान्त वासियों पर घटता है। कनौरा नाम कनैत वा ही रुपान्तर है 
और वनेत कुलिन्द का विक्रत्त ऋप है । खशो का उल्लेख कर्ण, नाग, भ्रावण, हूण, किरात 
दरद आदि पर्वतीय जातियों के साथ भी हुआ है "इन सभी पर्वताश्रयी जातियो को 
स्मृतिकारो ने घर्म-भ्रप्ट, अद्धं सभ्य और धम्म-विरुद्ध आचरण वरने वाले बताया। मनु 
ओर महाभारत ने इन पर्वेत्ताधित जातियो को ब्रात्य (घर्मे-प्रष्ट) थी सज्ञा दी है, मनु ते 
तो सस्का रहीन होने से इतको वृपल (बैल) बताया । 
शनकैस्तु निया लोपात्‌ या हि क्षत्रिय जातय । 
“ वृषत्षत्व गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥॥१० ४३४ न 
पौण्ड्काश्चौडू; विडा वम्बोजा यवना शका। 7 
पारदा पल्हवा चीना किराता-दरदा खशा ॥१० ४४ 
ये सभी पर्देताश्र॒यी जातिया क्षत्रियो को कोदि से गिती जाती थी । परू्तु दाह्मणी 
के दर्शन से वचित पौण्ड्व', अक्विड, कम्बोज (उत्तर-पश्चिम सीमान्त वासी) यवन, शव', 
पारद, पलहव, चीनी (हिमालय क्षेत्र के सीमान्तवासी सगरोल) क्रित, दरद एवं 
ग्यण, व फ्त्त, को, फ्राप्न, दुऐे, ) इस,प्रम्पा, मे, सेल्य्क प्पह तसप्य के , किक. आज भी चरे॥६ पे कोई 
ब्राह्मण परिवार नही है । कनौर वी वर्तमान जनसख्या ५० हजार से अधिक है। ये सभी 
कनैत या कोली हैं। वास्तव में पवेत-वासियो वो पुरातन काल से ही निम्नस्तर का 
समझा जाता था। इसका कारण उनकी आधिक विपन्नता, भिन्‍न सास्कृतिक परम्पराए 
एवं खाब-धात और पहनावे को भिन्‍नता रही हो। इसमे कोई सन्देह नहीं मैदानो मे 
रहने बाले स्मृति-पोपक धर्मावनम्वी तव भी पहाडो लोगो को हेय दृष्टि से देखते होंगे। 
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इसकी ध्वनि पौराणिक वाह मय में प्राय मिलती है । वल्टथलूत राजवरमगिणी वे टीका- 
बार रघुवाथरिह बाश्मीर वे नीलमत पुराण वा उदाहरण देते हुये यणो वो पक्ष, राश्षस 
और पिशाचों मे साथ सम्मित्तित करते हैं -- 
गन्धर्या वाजिन पुत्रा मद्राश्य युरभे गुता। 
मक्षाश्य रासाएचव यशाया स्तनया स्मृता ॥ 
पुराणों में वर्णित विभिन्‍न नाम वास्तव में एक ही खश जाति हे लिये देश-कासत 
मे अनुसार प्रयुक्ठ हुये हैं। द्विभालव में बसते वाली मूल किरात ओर नाथ जातियों से 
घशो था रक्त सम्मिश्रण हुआ है। कश्यप की पत्नी बदू थी । कदू नाग बत्या थी और 
छउत्तमी सस्तान दानव, खश, पियाच और राक्षश थे। ये सभी नाम पर्योयवाधी प्रतीत 
होते हैं। जब इनका प्रयोग हुआ होगा, तव यदावित्‌ इन नामों से मानव के विज्वत रूप 
की ध्वनि प्रतीत नही होती होगी। पारवर्ती समय में तो दावव, पिशाच और राक्षस 
मो मानव से इतर भूत, प्रेत और भयावहरूप थी ध्वति इंगित होती थी, 'पिशाय एवं 
ऐसा शब्द है, परन्तु मह एक ऐतिहासिव' शब्द है जो ऐसे लोगों व धोतवकः है जो विशेष 
प्रवार की भाषा बोलते थे / यह पैशादी भाषा थी। यह अप पं वत् एवं रुप था। इसी 
से फ्राचात पैशाची और शौरसेनी पैशानी अपभ्रश्ञ वा उद्मव हुआ। यह पैशाची 
पपन्न श हिन्दुबुश, कपिशा, फाफिरीस्तान, गरान्थार, चितराल, काश्मीर के उत्तर और 
पामीर के दक्षिण में बोली जाती थी और इतिहासवारों दे अनुसार सदियों पहले यही से 
उशों का प्रसार पूर्व और दक्षिण वी ओर हुआ। 
पिशाथों और राक्षसो ने महाभारत के युद्ध म बौरवा वा साथ दिया था । शक, 
अम्बोज, वाल्हीक, नियत, तंगण, प्रतगण, खश, पारद, दरद आदि सभी पर्वताशयी 
जातियों ने कौरव पक्ष वा साथ दिया भा | 
दिवस्े-दिवसे प्राप्ते भीष्म शान्तववोयुधि । 
अगुरातव रोत्‌ ध्यूद्ान्‌ पैशाचान्‌ अथ राक्षसात्‌ ४ 
असुर, पिशाघ और राक्षसों की सेता से व्यूह रघता करके भीष्म ते महाभारत 
में युद्धवा संचालन किया । मह/भारत में खणो का अन्य हिमालय वासी जातिया के साय 
राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने का उल्लेय मिलता है। निम्न श्लोक के अनुसार सश मैझ 
थऔर मन्दार पर्वेर्तों के मध्य शेलोदा नदी की उपत्यकंप मे रहते थे । इसदय सरेत सम्मवत 
गढ़वाल पी अलवतर्दा उपत्यवा से हो । 
मेरू मन्दारयों मध्ये शैलो दाममितों मदीसू। 
ये ते कीचक वेगूदा शयामृरस्यामुपासते ॥ 
खशा एक्सना हारा प्रदादी्णवेशव । 
तदूबे पिपीलिय नाम उद्धृत यत्‌ पिपीलिदों । 
जातरूप द्रोणमेवम्‌ अह्ार्य पूजशों नृपा ॥ 
खशो ने प्रिपीत्तिका नामक सुवर्ण युध्िध्ठिर को उपहार के रूप में अस्तुत विया 
था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तिब्वत के मारी क्षेत्र (पश्चिमी तिब्दत) में पिपी- 
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लिका (चौंटिया) जमीन के नीचे से सोने के कर्णों को ऊपर लाती थी जिसको तिब्वती 
एकत्र वरके खशो को बेचते थे, ये स्वर्ण-कण (घूल) पिपीलिका स्वर्ण कहलाता था। 
गूनावी इतिहासकार हीरोडोटस्‌ ने भी इस स्वर्णघूल का उल्लेख किया है । उसके अनुसार 
हिमालय के उत्तरी प्रदेश मे चीटियो ढारा खोदी स्वर्णधूल होती है। सीमान्त वे भारत- 
वासी इसको एक्च करते हैं। ये गढवाल के खश ही थे। तिव्वत के नारी प्रदेश में सोने 
वी खानो की विद्यमानता सर्वे विदित है, पर इतने प्राचीन काल मे (तीसरी सदी ई० पूर्व) 
भी गढवाल के खश्या तिब्बत के साथ व्यापार करते थे--यह आश्चर्यजवक' बात है। 
पारवर्ती ऐतिहासिक काल म तो यह व्यापार कई प्रवार से होता था । 

ऐतिहासिक काल के खशों का उल्लेख-- 


एटकिन्सन के अनुसार ईसा की पहली शताब्दी मे खशा व| यक्ष कहते थे । यक्ष, 
राक्षस और पिशाच पर्यायवाची शब्द थे। विशाखदन छत मुद्राराक्षस नाटक भें खशों 
का पर्ववेश्वर ओर उसके पुत्र मलयकैतु की सेना म मुख्य सैनिक होने वा सकेत मिलता 
है। आमात्य राक्षस कुमार मलयकेतु की सेना को आदेश देता है कि कुसुमपुर (पाटलिपुत्र 
का पुराना नाम) पर आक्रमण करते हुये सबसे श्रथम खश और मगंध वे सैनिक 
घ्वजा फहराते हुये चलें आदि-आदि | इस नाटक' के अनुसार कुलूत, काश्मीर, सिन्धु 
और पारस व मलयाधिपति ने कुसुमघुर पर आक्रमण मे भाग लिया था। इस नाटक वा 
रचना काल ई० सन्‌ की पाचवी शी माना जाता है । कुबूत का राजा चित्र वर्मा और 
अन्य नाम भले ही काल्पनिक हवा, परन्तु उत्तर-पश्चिम क्षेत्र म खशो के प्रावल्य से इनकार 
नही किया जा सकता है। उत्तर पक्षिचमी क्षेत्र म विन्दुसार के शासन काल में विद्रोह 
हुआ था। अशोक ने अपने पिता के समय तक्षशिला क्षेत्र में जहा वह स्थानिक (राज्य- 
पाल) रहा था, इस विद्रोह को दवाया था। इसके बाद अशोक ने खशो के विरुद्ध अभि- 
यान विया । यह क्षेत्र कुणार, स्वात और काश्मीर उपत्यकाए रही होगी। यह खण-दक्षेत्र 
था। अशोक ने घैत्पो के निर्माण मे यख (यक्ष) कलावारो से सहायता ली थी। यक्ष खश, 
ही थे। उसवी सेना में खश वेतन भोगी सिपाही भी थे । मौर्य साआ्राज्य के स्थापता-काल 
से बाद तक मोर्यों का खशो से सम्बन्ध रहा । 
7877 ; 
खद् कौन ये ? ; 
खथों का मूल बिवादग्रेस्त है। कोई इतको आयों की एक शाखा मानते हँ और 
कोई आयों के दाद आन वेली नई जाति मानते हैं। गढवाल व कमाऊ के गजेटियर क्के 
! पप्रस्यातस्प पुरस्तात्लश मगध गरण्मामनु व्यूहसैन्ये-- ४ 
गास्धार संघ्ययाने समवनपतिभि सविधेय प्रयत्व । हे 
पद्चचासिष्दन्तु वीरा शकनरफ्तय समभृताइचौनहूण । 
कौलूताइथव दिध्ट पथि पथि वृणुयाद्राजलोक पुमारम्‌ ॥११॥ 
श्र मुदाराक्षस पत्रमाडू 
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लेखक ई० टी० ऐटकिन्सन जिसने इस विधय पर दुछ शोध कार्य किया, मोटे तौर पर 
खशो को आायों से सम्बद्ध मानता है। राहुल साइत्यायव ने खशों को शक भी एक शाखा 
माना है। उनके अनुसार शक के दर्जनों कबीले थे जो कैस्पियन सागर से सोपनोर तवः 
ईसा पूर्व छटी-सातवी सदी मे फैले थे । इनका एक कबीला तैरिम उपत्यव) में (सीवयाग) 
बसा था । पूर्व से मगोलो के दवाव के कारण ये कदीने पश्चिम और दक्षिण वी ओर 
जाने में विवश हुये । इस क्वीले का नाम घश ही था | अन्य प्रमुख क्बीते थे, मस्तागित्‌, 
सकरीक, वबसूुन्‌, यूची आदि । उनके अनुसार ई० पूर्व सातदी सदी से पहले तैरिम उपत्यवा 
खश नाम वा कबीला पॉमौर गिरिमाला को यार वर प्रिलगित, बपएमीर और 
सम्भवत, लक्षाख में प्रविष्ट हुआ। । यह अत्यन्त विक्ट मार्ग था, पामीर के इस पार फँलने 
में उनको कई बर्ष लगे होगे , यहा से इनका प्रसार पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं की 
ओर हुआ । पश्चिम से इनका श्रस्तार कुपार उपत्यका की ओर हुआ और दक्षिण मे 
काश्मीर और पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रवी ओर (इस प्रसार में इनकों नाई संदिया लगी। 
वालान्तर मे मे काश्मौर थे नेपाल तक के समस्त पहाड़ी क्षेत्र में फैल गये। चीनी इति- 
हासकार इनको 'साईं' कहते ये और उनके अनुसार ये लोग 'वी पिन मार्य से काश्मीर 
मे आये । कदाचित्‌ फहियान इसी मांगे से भारत में आया हो। परम्परा पह भी है वि 
अशोर के एक पुत्र कुस्तुत ने खोतान में एक राज्य की स्थापना की थी । जालोक नाम 
का अशोव-पुत्र काएमी र का शासक तो था ही । दोतान राज्य वी स्थापता भी इसी मार्य 
से हुई होगी । पारवर्ती काल में तो पामीर वा मार्ग सध्यएशिया और भारत वे बीच 
व्यापार या राजमार्ग बना। 


वैसे शक बबीलों वा मुख्य अभियात ई० सन्‌ पहली सदी में आरम्भ हुआ। 
सीधियतन, वैकिट्रयम और कुपाण कवीला के रूप में अफगानिस्तान के मार्य से ईरात, सिन्‍्ध, 
गुजरात और उत्तर-पश्चिमी प्रदेश, गन्धार में फैले । इनमे कुपाण वदीला एक घक्ति- 
शाली साम्राज्य को स्थापित करने भे सफल हुआ, परन्तु ऐसा प्रद्वीत होता है कि' पारवर्ती 
काल के शक क्वीलो का यश क्बीले शको से कोई सम्बन्ध नहीं था। खश लोग सदियों 
पहले, ई० पूर्व छ -सात सौ वर्ष पहले पामौर पर्वेतमाला को लाथ कर हिमालय क्षेत्र मे 
पैल चुके थे । इनका मार्गे प्रामौर गिरि माला था जबकि बाद में आने वाले झतों का 
भागे अफगानिस्तान और कदाचित खैवर कय दर्स था। बैसे इत कवीलो को भी पाधिया, 
वैबिद्रया और वदक्शा में फैलने में सदिया लगी । इन वबीलो ते उक्त प्रदेशों मे सदियी 
पहुले स्थापित यूवानी राज्यों का उच्छेद किया और ह्वय वे उन राज्यों के स्वामी बने । 
ईराब का सीस्तान प्रदेश शका के नाम से शक स्थान या सीस्तात कहलाया। प्राणिनी से 
अपनी अध्याध्यायी में 'शव शूदागालाम्‌' सूत से शक वी ओर सकेत दिया है। पाणिती 
मा काल ई० पूर्व चौयी-पाचवी सदी माता जाठा है। पर शको से भारतीयों का सम्पर्क 
ई० सन्‌ की पहली शताब्दी में मुख्य रूप से हुआ ) सम्भव है कि बहुत पहले से भारत- 
बासी खश नाम के शवों से परिचित ये और पाणिती वर सवेत इन्ही शवों से हों। खश 
लोग पाणिती से पूर्ववर्ती समय में काश्मीर, स्वात घादी और सिर और हिन्दबुश के 
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पके क्षेत्र मे फैल चुके थे और यह भी सम्भव है कि इनका प्रसार पु दिशा की ओर 
।लम्धर खण्ड और गढ़वाल वी ओर हो चुत हो। इनके गणराज्य इस क्षेत्र में स्थापित 
"चुने हा। बैंसे पारवर्ती काल म आने वाले शको वा भी हिमालय क्षेत्र से घनिष्द 
[म्बन्ध रहा जिसवा उल्लेख अप किया जावेगा । काबुल मे कनिप्क के वशजों वा 
पज्य वुर्की शाही राजाओं के नाम से ग्या रहदी सदी तव रही। अरबा के आकमण इस 


हज 2 होने. गा १ आच 
एज्य पर आठवीं सदी से ने आरम्भ दी गये थे ! 
पेत्रीय नामों से खशो का सम्बन्ध-- | ] 


ऐटबिन्सन ने काश्मी र, हिन्दुकुश और सिध नदी के मध्य के भाग को खशो की 
स्मृति से सम्बद्ध किया है) खश नाम चितराल, गरिलमित, स्वात-उपत्यक्ा और बाफिरी- 
स्तान मे नदी, पहाडा और अन्य स्थानीय नामो से सम्वद्ध है। हिन्दुकुश और प्िन्ध वे 
बीच का क्षेत्र खोस (खश) डिवियन कहलाता है। खोस था खश शब्द कई नदियों और 
पहाडा के वाम से जुड़ा है, यहा की नदियों के नाम खोस, खोसपिन, खसपिन आदि हैं । 
हिन्दुकुश और वाश्मीर वाम इसी प्रकार वे' प्रतीत होते हैं। वाशगर को भी घश नाम से 
जोडा जाता है। कुणार उपत्यका के ऊपरी भाग को कक्षार (खशकार) वहते हैं। इसके 
उत्तरी भाग को 'तुरी खो' मध्य को 'म्रुल खो! और निचले भाग को “लुड खो' कहते हैं । 
'बो! शब्द का सम्वन्ध खश नाम से प्रतीत होता है। क्सी समय यह्‌ क्षेत्र बण जाति के 
प्रभुत्व का क्षेत्र रहा होगा) # ३ ४" ु 
नाग जाति--+ का शाकव ष्ण 


। उत्तरी भारत, विशेष्त हिमाचल क्षेत्र मे नाग जाति का प्रभाव आर्दिम ग्रुग से 


सदियों बाद तक रहा। यह नाग-उपासक जाति थी और शैव धर्म से' भी इनका सम्बन्ध 
था। ये कौन लोग थे, यह विवाद का विषय बता हुआ है। सम्भवत इनका सम्बन्ध सिन्‍्ध 
सभ्यता से हो, शिव और नाग उपासनो के तत्व इस सभ्यता के घ॒ममे मे विद्यमान थे। 
आरयों का नाग जात्ति से सदियो तक सघर्प रहा। इस सघप की ध्वनि पौराणिक के वाड मय 
हे पा नंगी ऑाणणाओं+पत महाभारत की एक 
० * * परन्तु इस सघपे की 
सम्भवत इसमे कई 
आ कि नाग जाति का , 
गयेंया भारतीय जीवन 
नष्ट हो गया और काग 


पु भक सघर्प मे यह स्वा- 
भाविद' था कि नाग जाति जो आरयों के आने से पहले इस देश मे बसे थे, इधर-उधर 


विखर गये हो । इनमे अधिकाज़ हिमालय क्षेत्र की ओर गये हो क्योंकि इस क्षेत्र मे 
बाश्मीर से लेबर कुमाऊ तक नागी की पूजा और परम्परा व्याप्त है। अनेका स्थानों के। 
नाम नाग शब्द से सम्दद्ध हैं, स्यून-स्थात पर नाग सन्दिर और नाग-जलाशय हैं जहां 





है 


सागो का वास माना जाता है। धर्मशाला ने! प्रास भारतू साय हैं. विल्तौर में दुबा 
नाय, ठियोग मे महाययू काय, चच्योट (मण्डी) में कामरू बाग, करसोय में महू काग एवं 
विलासपुर मे गूगा नाग अखिद्ध हैं। 

गढ़वाल में एवं परमने का ताम ही वागपुर है। वहा शेप वाग का वास-स्याव 
पाण्डुवेश्वर मे है। इसी प्रकार भेखल ताग रतगाव मे, सगला साग गलौर मे, बानपा 
नाग, मरगाव मे, लेहन्दू नाग नीति घादी मे, पुष्कर नाग तागताय में । दूत क्षेत्र में भी 
सांग सिद्ध और बामन नाग दे मन्दिर बई स्थानों पर हैं, अब नागपूजा वैष्णव धर्म का 
अविभाज्य अग है, सम्भव है कि खशो के आने पर नागो के साथ इनवा भी सघर्ष हुआ 
हो, पर सोक परम्परा में कोई ऐसी जनश्रूत्ि या किविदन्ति नही हैं। पौराणिक आदयात 
मे अनुसार गश्यप की पत्ती कद, ताग-कस्यां थी और उसकी सनन्‍्तान सांग, यक्ष और 
शक्षत् हुये ! यक्ष और राक्षत पथ काम के परयाविवाची रूप हैं। इससे छश और बाग 
भांति के मेल ओर समत्वय की ध्वनि मिलती है, “राक्षस शब्द कालान्तर मे बुरे भाव 
का धोतक बना, पर आरम्भिक गुग मे मह नाम वाचक ओर जाति द्योतक शब्द भा। 
विधासदत्त के धादक मुद्राराक्षस में महानन्द वा अमात्य “राक्षस माम का था। यह 
नाटक का एक प्रमुख परत है। 

ऐतिहासिक युग में हमे सर्व प्रयम्र भारत में नाग शासकों के दर्शन होते हैं। मगध 
में ्द्मगुप्त से पहले शैशुनागों का राज्य या । नन्‍्दवश भी नागवश से सम्बद्ध था। सबसे 
अधिक शत राजा इस वश का विवसार या श्रेणिक था। उसके बाद कुणिक या अजात 
शत्रु हुआ। चद्धभुप्त मौ्े महानन्द का पुत्र था, पर पारिवारिक कलह के कारण उपेक्षित 
और तिरस्कृत बा। उत्त यूग तक आर, अनायें, बाग, किरात आदि हा हे सर्वेषा 
समाप्त नहीं तो नगष्य हो चुका था। यदि भेद था तो धामिक विचारो ओर मतमताग्त री 
कप । यहू समय बौद्ध और जैत धर्मों के उदय का समय था, आये अनाये के झगड़े का 
नहीं था । 

कुपाणों के प्रराभव वे बाद तीस री-चौयी शताब्दी में एक बार पुन मांग राजाओं 
का उदय भारत में हुआ। पुराणों के अनुसार उत्त युग मे विदिशा, कंगस्तिपुर, मथुरा में 
भार शिव नागो का शासन था । इत भार शिव साय राजाओ में भवनाग प्रतापी राजा 
हुआ है। रहते हैं कि वे शिवलिय को भार रूप मे ये सदए रत्पें पर रपरर चतते थे। 
शिव इस भक्ति से सन्दुष्ट हुये और फ्लस्वरूप शासन का गौरव इतकी मिला । भार शिव 
राजाओं के द्वारा काशी में दशाएवमेघ घाट पर दस अश्वगेघ यज्ञो के करने का आव्यात 
आता है जिस कारण से इस घाट का नाम दशाश्वमेघ धाट पडा । 


अन्य घर्मे+- 
पब॑तीय क्षेत्र में खथ और नाय जातियों के अलावा कोल और किरात भी यहाँ 


की जनसख्या के अश हैं । दिरात पुरातन युय मे सम्भवत बनवासी घोग ये जो कालान्तर 
हक कन्द मूल और फल एकत्रित करके एवं मृगया से जीवन याप्त करते थे। सम्तार के 


37 


कई भागो में आज भी ऐसी पिछडी हुई और उपेक्षित जनजातिया हैं जो इस प्रवार से 
जीवन यापन बरती हैं। परन्तु आज हिमालय क्षेत्र मे ऐसी कोई जाति नही है जिन्हें हम 
किरातों वे वशज वह सके। सभ्यता के प्रसार बे साय यह जाति खश और अन्य जातियो 
के साथ वदाचित्‌ इस प्रकार घुलमिल गई कि इसका अलग अस्तित्व नही दिखाई पडता 
और न ही ज्ञात इतिद्वास इनके बारे में कुछ बताने में समर्थ है। बहुत पुराने समय में 
किरात नाम से वन्य जाति थी। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र मे बोली आधुनिक हरिजनो वी 
बोटि मे आते हैं। यह कहना बठिन है वि कोल से बोली वर्ग वो उत्पत्ति है। यह जाति 
भआर्यों की वर्ण-व्यवस्था पी देन हो। यह जाति विसी भिन्‍न वश या प्रजाति से सम्बद्ध 
प्रतीत भही होती है। खश या आये जाति का यह उपेक्षित वर्ग है जो व्यावसायिक, घामिव 
वे अन्य सामाजिक परिस्थितियों से निम्नस्तर वा समझा जाता था। इनका रग-रूप 
भआचार-विचार और आस्थाए अन्य जातियो से भिन्‍न नही हैं। हा 

जे 


॥॥ ठ्र 


४. कांगड़ा का कटोच राज्य 
कक 5 


ठकुराइया ओर बडे राज्य--- ।; 


खगणों ने समस्त हिमालय क्षेत्र में सैक्डो ठकुराइयों वी स्थापना वी और सदियों 
तब' इन पश ठकुराइयो की प्रघुसत्ता इस क्षेत्र म रही, परन्तु ये ठठु राइया सदा ही एक- 
दूसरे के साथ युद्ध रत रही । फ्तत दुर्बल ठकुराइया का अस्तित्व प्राय संदिग्ध और 
प्रवल पडौसी ठकुराई की दया पर निर्मर रहता था। ये ठकुराइया इतनी छोदी होती थी 
कि अपने साधन ओर शवित से ये जीवित नहीं रह सवाती थी। विसी बड़ी शक्ति का 
आश्रय प्राप्त करना एक अविवायंता थी । यह मत्स्य-न्याय वा युग था । बडी शकितिया 
छोटे राज्यो भर ठकुराइयों को हस्तगत करने के लिये सदा प्रयत्नशील रहती थी। 
पश्चिमी हिमालय क्षेत्र म बहुत पुराने समय से काश्मीर का राज्य एक प्रबल शक्ति थी। 
इसी प्रकार भिगर्त (जालन्धर खण्ड) म क्टोच राज्य व्यास और सतलुज की उपत्यकाओं 
में एक शक्ति सम्पन्न राज्य था। बाश्मीर की शक्ति क्षीण होने पर जम्मू क्षेत्र में डूगर 
नाम के राज्य का उदय हुआ। समस्त पश्चिमी हिमालय क्षेत्र मं इन तीन बढ़े राज्या 
वा प्रभाव रहा । इन शवित-सम्पन्न राज्यां वे! अधीन अथवा प्रभाव क्षेत्र में अन्य छोटे 
राज्य और ठकुराइया होती थी । यह स्थिति ई० रानू वी तीसरी-चौभी सदी से लेकर 
प्रजाव भें सिख राज्यों वे उदय होने तब और शिमला क्षेत्र म अग्रेजी राज्य स्थापित होने 
तक रही। 

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में काश्मीर बहुत प्राचीन राज्य था। यह राज्य सबसे 
शक्तिशाली था । चम्वा राज्य सातवी रादी ग॑ काश्मीर वे प्रभाव क्षेत्र में था। कश्मीर 
के तत्कालीन राजा मुदतापीड ललितादित्य ने तिब्बत, दरद और तुर्कों का ही पराजित 
मही किया बल्कि बर्नौज और गौड तक के राजाआ को अपने अधीन किया । स्वभावत 
पश्चिमी हिमालय का त्रिगर्त और चम्बा क्षेत्र म भी ललितादित्य बी विजय पताका 
फहराई हो, परन्तु ये घटनाए ह॒पे के पारवर्ती युग की है। हर्प वे समय मे त्रिगर्त क्स्तौज 
के साआज्य का अग था। हीवानसांग वी वापिसी के सम्बन्ध में महा राजा हर ने प्रिगर्त 
के राजा को आदेश दिया था कि वह चीनी यात्री की वापसी की समुचित व्यवस्था करे। 
सातवी रदी के उत्तरा्ध म काश्मीर के राजा तलितादित्य ने समस्त मध्यदेश और 
गौड़ (वगाल) का हस्तगत करने का अभियान विया। उस समय हुछ काल के लिये 
तिगत को भी वाश्मीर वी अधीनता स्वीकार क रसी पडी । 

आम धारणा यही है वि बहुत पुराने सगय से, वश्मीर, तियर्त और डूगर राज्य 
अपने पडौसी राज्या और ठकुराइया वे अधिषति और सरक्षक थे। डूगर राज्य का कैद 
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तब बाहु बहलाता था, जम्मू वा उदय पारवर्ती समय में हुआ। रावी और व्यास घाटियो 
के राज्य निगर्त के सरक्षण में थे। डूगर और त्रिग्त राज्यों बे अन्तर्गत सभी हिन्दू राज्य 
थे। मुसलमानों के शासन काल में हजारा क्षेत्र और स्वात उपत्यका में २२ मुसलमानी 
राज्य थे कौर सिन्ध दे पूर्वी क्षेत्र मे २२ हिन्दू राज्य थे । इनमें से लगभग ग्यारह राज्य 
डूगर की छत्र छाया मे थे और ग्यारह प्रिगर्त राज्य के अन्तर्गत थे। डूगर समुदाय में 
प्रमुख थे राज्य थे --दिपालपुर, भाऊ, बसोली, भद्वा, भाड़ू, विश्तवाड, पूच, राजौरी 
कोटी, भींवर और खारीखरयाली। कालान्तर मे मनकोट जसरोट, साम्वा, अखनूर 
आदि छोटी-छोटी और ठु राइया भी इसमे सम्मिलित वी गईं | त्रिगर्ते राज्य मे प्रमुख 
ग्यारह राज्य ये थे कागडा, ग्रुलेर, जसवा, सीवा, दातारघुर, नूरपुर, कोटला, चम्बा, 
सुबेत, मण्डी और कुल्लू । बाद में कुटलहैड, वगाल (बडा और छोटा), शाहपुर आदि भी 
इस समुदाय के अन्तगंत माने गये । 


चीनी यात्री हीवानसाग और प्रिमर्ते राज्व-- 


त्रिगर्त राज्य का सबसे प्रथम ऐतिहासिव' उल्लेख हीवानसागर ने किया। चीनी 
यात्री हीवानसाग ६३०-६४५ ६० तक भारत मे रहा । महाराजा हर्प ते चीनी यात्री को 
वापिसी यात्रा के लिय जालघर खण्ड के राजा उदित या उदयचन्द के सरक्षण मे भेजा 
था। तब त्रिगर्त राज्य की राजधानी जालन्धर में थी हीवानसाग के अनुसार त्रिगर्त वा 
राज्य उसकी यात्रा के समय छ सौ वर्ष से एवं र्दतत्र राज्य था। इस गणना वे अनुसार 
त्रिंगर्ते राज्य की स्थापना ईसा को पहली शताब्दी में हुई॥ यह समय शवों के कुपाण 
बबीले का भारत मे आने और कुपाण राज्य वी स्थापना का समय था। शक सम्बत्‌ 
कग आरम्भ ७८ ई० सन्‌ से माना जाता है और यह कनिप्क के राज्यारोहण का द्योतक 
माना जाता है। लगभग इस समय से त्रिगर्त के राज्य का समारम्भ सगझना चाहिये। 
हीवानसाग वे समय विगते का राजा उदित या उदयचन्द था। परम्परा और त्रिगर्त के 
राजाओं की वशावली के अनुसार इस व का सस्थापव मूमिचन्द था ओर इस वश मे 
मुल ५०० पीढिया हुईं। एचीसन और बोगल ने सात राजाओं की शासन-अवधि के 
आधार पर एक पीढी की औसत अवधि १७ यप निकाली है, इस गणना के आधार पर 
५०० पीढ़ियो वा समय ८५०० वर्ष हुआ ! कहा जाता है कि सुरर्माचनद मे त्रिगर्त की 
ओर से महाभारत के युद्ध मे भाग लिया था और सुशर्माचन्द मुलसस्थापक से १३४ वी 
पीढी पर हुआ था। यदि सुशर्माचन्द को ही मूल पुरुष माना जाय तो भी यह राज्य 
६००० वर्ष से अधिक पुराता गणना के अनुसार जाता है। यह सर्वेया अविश्वसनीय है। 
हीवानसाग का वथन सत्य के निकट है---इंसा थी पहली शताब्दी वागढा के फ्टोच 
राज्य वी स्थापना का समय था। सन्‌ १००६ में महमुद गजनी ने कागडा का कला 
लूटा उसके पश्चात्‌ मुसलमान इतिहासकारों ने समय-समय पर कटोच राज्य और 
विशेषत कागडे के किले का उल्लेख क्या। दिल्‍ली के सुलतानो मे से फ्रोजशाह 
चुगलव' ने कागडा पर बानमण क्या | तत्दालीन इतिहासवारो ने अम श्कोट का उल्लेख 
किया। मुगल सम्राट्‌ अक्वर के समय से ता इस सघेज वए विधिवत्‌ बर्णन मिलता है। ४४ 


40 
ब्रिगत क्षेत्र-- 
भिग्त और जालन्धर उष्ड पर्यायवाची नाम हैं! मुसलमानो के राज्य काल से 

पहले सम्भवत तिगर्त राज्य की राजधानी जालन्धर में हो। महाराजा हर्प थे समय 
नि सम्देह इस राज्य वा केसर जालस्धर था, त्िगते नाम भी बहुत पुराना था। पाणिनी ने 
ने अपनी अप्टाध्यायी में त्रिगत्त कै गथ या सथ राज्यों दा सजेत दिया है। महाभारत के 
'रचनावार ने भी ब्रिय्ते का उल्लेख किया है। तिगर्ते शब्द से किस क्षेत्र विशेष का सरेत 
मिलता है ? मध्यकालीन युग में सम्भवत थी, व्यास और सतलुज उरत्यकाओं का क्षेत्र 
ब्रिगर्त कहलाता हो । उस काल में इन उपत्ययाओ बे सभी राज्य त्रिगर्त समुदाय में माने 
जाते थे। 'गर्त! वा आशय घाटी से हो। पर पुराने रामय से वागड़ा घाटी ही तिगत क्षेत्र 
था। कागडा नाम तो बहुत बाद का नाम है, तीन अन्य नदिया, बाण गया, बुराली और 
नयागुल जिनवध सगम हरिपुर के पास होता है और णो तिगड (तीन नदिया) के माम से 
अस्ततीगत्वा सीवा वे पास व्यास मे मिल जाती हैं, प्रिगर्त बा ही रूपान्तर समझा जाता 
है। पर यह ठीक प्रतीत नही होता है। इन तीन नदियी के नाम को भिगर्त सजा का मूल 
मानना अनुचित होगा। विशाल त्रिगतं का राज्य इन नदियों वी सीमा में नही वस्धा 
था। यह तो पजाव के मैदान से सेत्र र उत्तर में हिमाच्छादित ऊची पर्वत श्टूघलाओ तक 
फँला था। इसवा गौरव समस्त उत्तरी भारत मे प्राचीन और मध्यव।लीन युग में फैला 
था। त्रिगर्ते की सीमाएं अपने सदियों पुराने इतिहास दे प्रवाह में बदलती रही, कभी में 
सीमाएं सवीर्ण हुई तो कभी विस्तृत क्षेत्र को अपने मे समेटती रही। पर मुख्य, अपरिवर्तित 
क्षेत्र व्यास उपत्यका रही, जिसको आज कागडा घाटी बहते हैं। वेजनाथ मन्दिर में 
उत्की प्रशस्ति मे मुख्य वास्तुकारों क। नाम नबक और थोडुक था । इन्होने मन्दिर दा 
निर्माण और वास्तु बला सम्बन्धी सौन्दर्य सृजन विया। ये दोनो कलाकार सुशर्मापुर से 
आये थे। कागडा का नाम तव सुशर्मापुर था । यह लेख नवी सदी के आरम्भिक वर्षों वा 
है। सन्‌ १००६ में महमूद गजनवी के इतिहासकार उत्तबी ने इस नगर को भीमनगर 
बहां है। किते का नाम भीम बताया गया है। किले की अजेयता के बारण इसको भीम 
कहा गमा हो । भारतीय परम्परा किसी विशाल निर्माण या शौय॑ मूलक कार्य का सम्बन्ध 
भीम या पाण्डवो से प्राय सम्दद्ध करती है। इस किले वी विशालता और दुर्भेच्यता सदा 
ही देखने वालो को चकित करती रही | सदिया तक यह किला उत्त री भारत मे विजेताओं 
को चुनौती देता रहा और लम्बे इतिहास में हजार सैनिकों ने इस किले की प्राकार के 
पास अपने प्राण यवाये । सन्‌ १६०४ के भू-कम्प ने इस किले को तहस-नहस किया। 
उसकी कुछ दीवारें ही शेष रही हैं। इतिद्ास प्राय मौन हे कि किसने इस किले को 
ग्रनाया । पर यह समझा जाता है कि यह क्लि। आठवी-नौवी सदी से पहले का नहीं है । 
सन्‌ १००६ में महमूद गजनदी ने इस किले का लूटा था । तव यह सुदृढ़ और भव्य था। 
शाहजद्या के इतिहासकार मा-असर-उमरा ने किले का सूक्ष्म वर्णन किया हैं। उसके 
अनुसार यह सुदृढ़ किला एक पहाड के टीसे पर स्थित है। इसके २३ गुवज हैं और सात 
प्रवेश द्वार । इसवी आन्तरिक (घेरा) परिधि एक कौस और पन्द्रह चेन है, लम्बाई चौथाई 


व 


कौस और दो चैन, चौंडाई १५ से २५ चेन और ऊचाई ११४ हाथ। क्लि वे अन्दर वई 
तालाब हैं आदि-आदि | 


सहमूद गजनवी झा भीमनगर पर आक्रमण-- 


सन्‌ १००६ मे महमूद गजावी ने बायगड़े परआत्रमण क्या । यह उसवा भारत- 
वर्ष पर चौया आक्रमण था । महमूद को कायडा पर हमला बरने से पहले सन्‌ १००१ से 
निरन्तर बई वयों तक उद्भाग्दपुर(ओहिन्द) ने हिन्दुशाही शासको था मुकावला करना 
पढ़ा था। सन्‌ १००१ मे महमूद ने हिंन्दुशाही राजा जयपाल को पेशावर के निवट बुरी 
तरह परास्त क्या। जयपात पराजय के अपमान को सहनन कर सका। चिता मं 
जलकर उसने आत्मदाह क्या उसके बाद उसके पुत्र आनन्दपाल ते उसव। मुकाबला 
किया। सन्‌ १००८ में ओहिन्द के पास राजकुमार ब्रह्मपाल वी अधीनता में हिल्दु- 
शाही सेना ने मुसलमानों का सामना किया | लेक्नि इस बार भी परास्त हुये। महमूद 
गजनवी ने भीमनगर (कांगड़ा) तक उसका पीछा किया, पर ऐसा प्रतीत होता है कि 
हिन्दुशाही सेना आत्मरक्षा के लिये आगे निकल गई क्योवि' मुसलमान इतिहासवपरों के 
अनुसार महमूद के आकमण के समय भीमनगर सर्वेया अरक्षित था। आनन्दपाल और 
उसमा पुत्र तिलोचन पाल मुसलमानों का मुकावला १०२१ ई० तक करते रहे। उन्होंने 
काश्मीर के राजा सग्रामराज एवं कालिजर के चन्देल शासकों से भी सहायता ली, 
लेक्नि अपने ध्येय मे वे सफत नही हुये । सन्‌ १०२६ मे इस वश के अन्तिम राजा भीम- 
पाल की मृत्यु के वाद ओहिन्द का हिन्दुशाही शासन समाप्त हुआ। इन शासकों का 
पश्चिमी हिमालय क्षेत्र वे राज्योंसे घनिष्ट सम्बन्ध था। यह इलाका य। तो इनके 
अधीन और सरक्षण में था या उनवे प्रभाउल्क्षेत्र मे था जैसा थि' आये के विवरण से 
स्पष्ट होगा। ३ 
किले को अतुल घन-राशि--- 


नगर कोट के विले को जीतने मे महमूद गजतवी वो कोई रकत-पात नही वरता 
पडा था क्याकि इस जिले के रक्षय सैनिवा और तत्वालीन राजा जगदीशवन्द कही 
अन्पत्र सैन्य अभियात मे गये हुए थेे। वहा बेवल छुछ ब्राह्मण थे। उन्होंने बरबद्ध हो 
सुलतान से देवी के मन्दिर को अपवित्र न करने वा अनुनय-विनय क्थिा परन्तु 
मू्ति-तोडक सुलतान उनकी बहा सुनने वाला था ? सुलतान ने अपने अगरक्षकों के साथ 
किले मे प्रवेश किया । अल्तमश और अस्तगीन नाम के दो मुल्लाओ को उसने सोते और 
चादी था छजाना सौश जोर स्वय उसने हीरे, मोती और नाना भ्रकार के बहुमुल्य मणि- 
माणिक्य को सम्माला | इस विले में महमुद को अतुल धन-राशि प्राप्त हुई : फिरिश्ता वे 
कनुत्तार ७ लाख सोने के दीनार, २०० मन सोने की छडें, ७०० मत सोने-वादी यी 
थालिया, २००० भन चादी और २० मन हीरे, मोती ओर अन्य जवाहरात थे। सोने- 
चादी से जड़े बहुमूल्य वस्त इसके अतिरिक्त थे। चादी का बना एवं तुड़वां घर भी 
उसको मिला जिसक्य आकार ३० गज लम्बा और १५ गज चौडा था। यह सव धन 
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राशि वल्पनातीत प्रतीत होती है, परन्तु इसकौ पुष्टि स्वय सुलतान वे निजि सचिव और 
इंतिहासवार उत्तवी ने वी है। ऐलेक्जेण्डर कनिघम वा मत है कि विले में ७ लाख सोने 
ये सिक्के नही थे, वरन्‌ चादी के शाही दिरवान थे । ये सिक्‍के काबुल के तुर्वोशाही और 
ओहिन्द वे हिन्दुशाही शासवो के थे। कनिघम ने मत व्यक्त विया है विः इन राजाओं 
के सिवके ४० ग्रेन तोल्न थे चादी वे थे। ऐसे सिकवो का प्रचलन पजाव में व्यापक था 
ओर हजारो की सख्या मे ऐसे सिक्के पजाब मे खुदाई मे प्राप्त हुये थे। दूसरा महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक तथ्य कनिधम ने मह व्यक्त किया है यि यह विशाल कोशागार कागड़ा के 
राजा का नही हो सकता है, यह कोशागार काबुल के वटोरमान तुर्वोशाही और 
उद्भान्दपुर (ओहिन्द) वे' हिन्दुशाही राजाआ का था। इस बात वी पुष्दि मे अलवरूनी 
वा वथन कि भीमनग र के किले मे कायुल वे कटो रमान राजाओं वी वशावली रेराम के 
बषड़े पर लिपी मिली, वा भी कर्निघम ने उल्लेख किया। इस वशावली मे ६० पीढियो 
की गणना की गई थी । अलवरूनी स्वय इस आक्रमण के समय महमूद के साथ था और 
कुछ वर्षो के बाद वह भारत मे आया और कई वर्षों तक सरहृत भाषा के अध्ययन के बाद 
उसने इस देश बे इतिहास, ज्योतिप और गणित शास्त्र पर विस्तृत विवरण लिखा। 
काबुल के कटोरमान तुर्वीशाही राजा कुषाणों के वशज माने जाते हैं। इनवगर सबसे बडा 
शासब' बनिप्क हुआ है। दनिष्क वी राजधानी इसी क्षेत्र मे पोदषपुर (पेशावर) म थी। 
उसका साम्राज्य उत्ती मृत्यु के वाद छिस्न-भिन्‍त हुआ, पर तु उसके वशज बबुल और 
स्वात घाटी और इसके निकटस्थ क्षेत्रों मे सदियों तव शासन बरते रहे। इस्लाम वे” 
अभ्युदय के बाद अरब आऋन्‍्ताओ ने ईरान वे बाद अफ्गानिस्तान वे दक्षिणी भाग में 
पर पँलाने आरम्भ क्यि। लगभग एक सदी तक ये कटोरमान तुर्की शासक इनका 
मुकाबला बरते रहे । इस वश के अन्तिम राजा वासुदेव की उसके ब्राह्मण मत्री क्लार 
मा कनव ने हत्या की और हिन्दुशाही वर की स्थापना वरवे स्वयं राजा बन गया। 

परन्तु ये भी बहुत दिनों तक इन आये दिन के आक्र मणों को सहन न कर सबे'। इस नये 
राजवश को काबुल से हटकर सिन्ध नदी के तट पर उद्भान्तपुर (ओहिन्द) में आना 
प्रडा जहा से क्षमभग एक और सदी वी अवधि, सन्‌ १०२६ तक ये राजा गजनवी वे 

भआाक्राग्ताओं का अपने अस्तित्व वे अन्तिम दिन तक मुकावला करते रहे। वाबुल और 

उत्त र-पश्चिमी क्षेत्र मे होने वाली इन घटनाआ वा बागडा के तत्कालीन इतिहास से 

घनिष्ट सम्बन्ध प्रतीत होता है। अत इनकी ओर सकेत करना आवश्यक है। 


काबुल के कटोरमान और कांगडा के कटोचों का सम्बन्ध-- 


कागडा के क्टोच राजाआ वा सम्बन्ध वाबुल के कटोरमान और बाद मे ओ- 
हिन्द के हिन्दुशाही राजाओं से क्सी न क्सी रूप मे रहा है। कनिधम के मत मे पर्याप्त- 
विश्वसनीयता है। यह तो सभी इतिहासदगर मानते हैं कि उद्भान्तपुर वे! हिन्दुशाही 
शासका वा प्रभुत्त पजाब और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर था। नवी सदी मे इनका 
महत्वपूर्ण उत्कर्ष हुआ; इस वात को मानने में भी बाई सन्देह प्रतीत नही होता वि' जब 
आठवी और नवी सदी मे अरबा और गजनवी के सुल्तानो के आज्रमणों से इस क्षेत्र से 
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आतक फैला और भगदड-जेंसी मची, तो ये श॑(सक अपने प्राण-प्रतिष्ठा बचाने और धन 
सम्पत्ति की रक्षा के लिये पूर्वाँभिमुद हुये। यह सम्मव है कि काबुल और ओहिन्द के 
शासकों ने अपने सोने-चादी और मूल्यवान रत्न-भण्डार को कागडा के किले मे सुरक्षित 
रखा हो। कागडा के शासक या तो उनके अधीन थे या इन्ही कै वशज थे। कटोच शब्द 
का मुल बया है, यह अभी अनिश्चित है। यह भी सम्भव है कि कटोच सज्ञा कठोर शब्द 
का ही रुपान्तर हो। कंटो रमाव काबुल के शासका की उपाधि या जाति सूचब' नाम था। 
कटौर और कटोच शब्दों मे कोई वडा अन्तर नही है। ऐटबिन्सन ने गढवाल में जोशीमठ 
के कत्यूर शासको को कटो रमान शासको की एक्शाखा माना है। मुसलमानों के आतमण 
से कटोर शासकों का उच्छेद काबुल से हुआ। उनमे से कुछ साहसी राजकुमार अपने 
दल-बल के साथ पूर्व दिशा की ओर गढवाल मे पहुच गये। नवी सदी से बारहवी सदी 
तक इन कत्यूर राजाआ ने जोशी भठ से कुमाऊ और गठवाल वे गढपति खश ठाकुरो पर 
शासन किया। ऐटकिस्सन ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया वि जोशीमठ के कत्यूर 
राजा और काबुल के क्टोरमान शासक एक ही वर्ग और जाति के थे। काबुल मे तुर्की- 
शाही वा हास और जोशीम७ मे कत्यूरो का उदय लगभग एक ही समय मे हुआ। 
कागड़ा तो इनसे दुर नही था। अत इस बात में कापी वजन है कि कीट कागडा में जो 
अतुल धन-राशि महमूद गजनी की मिली, वह या तो काबुल के शासको ने बहुत पहले से 
यहा सुरक्षित रखी थी या वाद म॑ ओहिन्द के हिन्दुशाही राजाओं ने इन आक्रान्ताओं के 
भय से यहा रखो थी। काबुल के क्टोरमान राजाओं की वशावली का कागडे के किले 
में विद्यमान होता भी इस बात का स्पष्ट धोतक है कि इस क्षेत्र के साथ इनका घनिष्द 

सम्बन्ध था | जोशीमठ के वत्पूर, कागडे के कटोच और बादुल के कटोरमान एक ही 

वर्ग या जाति के लगभग समावर नाम है। देश-काल के कारण इनमे नगण्य अन्तर है। 

जोशीमठ मे कत्यूर राज्य वी स्थापना ओर काबुल मे कटोरमान शासकों वा विनाश 

और भगदड प्राय समसामयिव है। इसी प्रवार कागड़े में क्टोच राज्य और उत्तर 

पष्रिदपी छषेत्र मे बुपाण राज्य की स्थापना भी समसामग्रिद थी। यह ईप्ता को प्रथम 

शताब्दी के उत्तराद्ध की घटना है। 


फुषाण, तुर्वोश्ाही और हिन्दुशाही राज्य--- 


कुपाण राज्य वालान्तर मे तुर्कोशाही कहलागा । कुपाण शको का ही एक्क्‍्वीला 
था । शको के बई कदीले ईसा थी प्रथम दो-तीन शताब्दिया मे वाढ के रूप में भारतवर्ष 
मे आये, सीयियन बैद्रियय और कुपाण नामी से दे इस देश मे जाने जाते है। इनके 
सम्बन्ध मे यह बात उल्लेखनीय है कि भारत में आने से पहले ही ये जातिया भारतीय 
धर्म गौर सस्ट्ृति मे अच्छी तरह से दीक्षित हो चुकी थी। अशोक के समय से ही मध्य 
एशिया बौद्ध धर्में और भारतीय भस्कृति बाय वेन्द्र वन चुका था और मे कुषाण क्वीले 
बोद्ध धर्म के पोषप' थे। अत भारतीय जोवन में अपने आपको ढालने से इनको कोई 
भमुविधा नही हुईं। उस युग में अफ्गानिस्तान भी भारतीय धर्म और सस्दृठि से दूंशी' 
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तरह अनुप्राणित था। छगवों ठुरँ बदावित्‌ इसतिये कहा गया हो कि ये तुरस्तान से 
यहा आये हो । वैसे तुर्द तो मगोलों वा एवं बबीला था थो इतिहास मे तु्वों वे नाम से| 
प्रसिद्ध हुआ | शव रग, रूप और आवार में आर्यों से भिन्‍न नहीं थे। मगोलरो वे साथ 
रक्त सम्मिश्रण से बाद में इनमे अन्तर आया, इनमे मगोल आशति वी प्रधानता आई। 
प्रतिहार, गु्जे र, जाट आदि नामों वी जातिया इन्हीं शक गवीतो वे वशज हैं। उनमे 
मगोल आइति वा कोई अश नहीं है। एक युग में ये बुधाण लोग भारतीय भाषा में 
तुन्क्ष (तु) बहलाये। आरम्भ म उत्तर-पश्चिमी सीमा में बसे बुपाणों को यह नाम 
दिया गया है। परन्तु वादगे बाहर से आने वाली सभी जातियो को, विशेषत मुसलमानों 
वा 'तुरक्ष' वी सता दी गई। हिमालय ने पश्चिमी क्षेत्र में तुमक्ष नाम सदियों तब लोग" 
परम्परा मे जीवित रहा | आरम्भ म बावुल के घटो रमान बुषाण शासक और ओहिन्द 
के हिन्दुशाही राजा शायद इस नाम से जाने जाते होंगे। लगभग आठ-नौ सौ वर्ष तब 
बनिष्व एवं गुपाणों के' वशघरो ने उत्त र-पश्चिमी पर्व॑त्ीय क्षेत्र जिसमे अफगानिस्तान, 
सिन्‍्ध और हिन्दुकुश मै बीच का प्रदेश बुणार, वाबुतर और अन्य नदियों की घाडिया 
सम्मिलित है, राज क्या । कोई आए्चर्य नही कि कागड़ा वे क्टोच शासक भी इन्ही वे' 
बगधर हो पिछने बुछ रामय तव भी ऊपरियुणार उपत्यका मे, चित्राल, यसम, मस्तुग 
आदि म बाबुल के वटोर शासवो के वशज राज यरते थे मुसलमान होने पर भी ये 
शाह बोर बहलाये । काबुल वे दुपाण शासव' शाह बहलाते थे और वाद में उद्भान्तपुर 
(आहिस्द) के ब्राह्मण राजा भी शाह कहवाये। शाह शब्द फारसी भाषा मे शासव वे 
लिये प्रयुवत हुआ है। भारत थे मुगल शासका मे शाह बी उपाधि को अपनाया पीछे 
पज्ञाव में धदपति हिम्दू बाणियो को भी व्यवहार म सम्मानाथे शाह बहा जाता था। धत 
भी सत्ता वा द्योतव है। सत्ताधारी होने से ये शाह वहलाये । यहा पर यह बह देना भी 
प्रासगिव होगा वि ईसा से वई रादी पहले हिमालय क्षेत्र मे बसने बाली खथ जाति और 
बुपाणों वे वशधर बदो र, बटोच और वत्यूर सर्वया भिन्‍न जाति या वर्ग ने थे। खश 
भी शका का ही एवं वर्ग था जो बर्राकोरम ओर पामीर की विक्ट पर्वत मालाओं को 
लाधवर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आये थे। बाद में आने वाले शव कबीले अपगा विस्तान 
के मार्ग से आये थे । धश विकास की दृष्टि से पशु-पालन वे स्तर पर यहा आये थे और 
इनवा अधिवाश रास्ट्रतिय और सम्यता का विकास यही हुआ, परन्तु कुपाण उन्नत 
सस्ट्ृति वे वाहक थे । कुपाण खशों से लगभग सात-आठ सौ वर्ष बाद भारत में आये। 
भोखनगर से भुरालमानों का निष्कासन--- 
इस क्षेपक के पश्चात्‌ पुत उन घटनाओ वा उल्लेख बरना शेप रह जाता है जो 
भीमनगर के किले वो लूटने के बाद हुईं । महमूद तत्काल ही सन्‌ १००६ में इस अपरिमित 
ममगोल नोकौलो टोपी पहनते थे। हसको थे 'टोर्पी! यहत्ते थे । 'तोर्पी' शब्द से 
ही तुर्की और डोपी को व्युत्पत्ति है। जहां मगोत लोग मध्य एशिया मे मुख्यत बसे यह 
तुर्ीस्तात बहलाया और 'तोपी' पहनने बाजे तुर्क बहलाए । अफगानिस्ताय और उत्तर- 
पश्चिमी सोगरत में पहना जाने बाला 'कुल्लए” उसी 'तोपीं” का अवशेष है। 


क्र 


धन-राशि को लेकर वापिस गजनी चला गया। उसने लूट-मार वे जितने भी अभियान 
इस देश पर किये वे सभी शीतकाल म होते थे और गर्मियो बे आरम्भ म बह वापिस चला 
जाता था | नगरकोट के विले में एक उच्च अधिवारी वे अधीन उसने सेता वा एक 
दस्ता रखा जो १०४३ ई० तक उस विले में रहा। विवदन्ति वे अनुसाद दित्ली वे 
तत्कालीन तोमर वशीय राजा को स्वप्न मे नगरकोट की वज्जेश्वरी देवी के दर्शन हुए 
और देवी ने राजा को कहा कि मैंने म्लेच्छराज महमूद का अस्त कर दिया है ओर मैं 
अव पुन नगरकोट मे अपने मन्दिर मे आना चाहती हू । तुम मुझे वहा आकर मिलो। 
स्मरण रहे कि सन्‌ १०२६ मे महमूद ने सोमताथ के मन्दिर को लूटा था। यह्‌ उसका 
अन्तिम आक्रमण समझा जाता है। उसके चार वर्ष वाद सन्‌ १०३० में उसकी मृत्यु हो 
गई और गजती राज्य का पराभव आरम्भ हुआ । अपने स्वप्त का समाचार तोमर राजा 
मे अन्य राजाओ को भेजा । सभी ने उसका साथ दिया--यह एक प्रकार से धर्म-युद्ध वा 
अभियान था मार्ग म हासी, थानेसर, सरहिन्द जहाँ-जहा भी महंम्रृद की पौजी टुकडिया 
किलो मे थी, उनको नप्ट करते हुए यह दल-बल नगरकोट पहुचा। चार मास तक क्लि 
को घेरे रखा | अन्त में भूख-प्यास ओर बीमारी से क्षुब्ध होकर मुसलमान सेना ने आत्म- 
समर्पण किया । विजय की रात को देवी की वैसी ही मूर्ति जेसी महमूद सनू १००६ वो 
यहा से गजनी को ले गया था, देवी के मन्दिर के प्रागण मे गुप्तरूप से रखी गई। दूसरे 
दिन जब यह खबर फैली कि देवी गजनी से वापिस आ गई तो उल्लास भरा जनसमूह 
वहा उमड़ आया। दूर-दूर से श्रद्धालु राजा, महाराजा और अन्य धनिक देवी के दर्शनार्थ 
यहां आये और कुछ ही दिता में इतना सोना-चादी और मोती-माणिक्य चढावे में आया 
जितना महमूद इस मन्दिर को लूटकर ले गया था । सन्‌ १०४३ में नंगरकोट का किला 
फिर क्टोच राजा के अधिकार में ओया और तीन सौ वर्ष से भी अधिक समय तक इन्ही 
राजाओं के अविच्छिस्त अधिकार मे रहा | 


फोरोज शाह द्वारा कागड़ा पर आफ्रमण--- 


सन्‌ १३६० से कटोच राजा रूपचन्द ने युग धर्म के अनुरूप पजाव वे मैदानी 
क्षेत्र मे जावर मुसलमान शासकों के विदद्ध लूटमार वी और इस अभियान मे वह दित्ली 
के निव८ तक पहुच गया । उस समय भारत में फिरोजशाह तुगलक का शासन था। 
कटोच राजा को उसके दु साहस के लिये उसको दण्ड देने को फिरोजशाह ने सन्‌ १३६५ 
में बागडा पर आक्रमण किया और छ महीने तक नगरकोंट के कक्‍्लि वा घेरा डाला। 
रुपचन्द ने बडी वीरता से मुकावला किया, परन्तु अन्त में सन्धि करनी पडी। रूपचन्द 
दो फिरोजशाह की अधीनता स्वोकार करनी पडी | बहते हैं कि फिरोजशाह ने ज्वाला- 
मुखी में देवी का छत्त ले लिया और मृत्ि को भी खण्डित क्या। मन्दिर मे उसवोे 
१३०० घामिक पुक्तको वा सप्रह मिला | सुल्तान वे आदेश पर शाही कवि ने इन पुस्तको 
में से विज्ञान और ज्योतिष के ग्रन्यो वा फारसी कविता मे अनुवाद विया जिसका नाम 
दलाइल ए-फ्रोज शाही रखा गया। उसी सदी के अन्तिम वर्षों मे सन्‌ १३६८-६६ में 
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भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ। पर नगरकैट इस अवल सबट से बचा रहा। तैमूर 
यापिसी पर परम्परागत स्यापारिर मार्गे, टोशियारपुर में बजरा, दंगूआ, एठान॑रोट, 
मूरपुर शाहपृर +प्शी और वहा से, सथनपुर जगटोरा और शाम्मा होता हुआ भम्मू 
जिरसा था। नयरकेट इस आपत्ति मे बालयाल बचा था। अगले २०० वर्ष की अदधि 
ता नगरकोट बाहरी आध्रमणों शे रक्ट से बसा रहा। अवबर पे समय में रानू !४७२ 
में मटोब शासवी को फिर एश प्रदत शक्ति जय शाम वरता पडा । इसवा विवरण 


आगे दिया जायेगा। 


कांगड़ा का सामरुरण और शल्य चिकित्सा -- 

बैजनाय प्रशस्ति में (सन्‌ ८०४) कायडा गा नाम सुशर्मापुर लिया हुआ है। यह 
वदायित्‌ वटोच यश के कथित संत्यापक के नाम से राम्वद्ध हो। सहमूद गजनी थे आक- 
मण मे समय इसब| साम भौसनगर तत्वासीन सुसलमात इतिहासबारों ने बताया है। 
मुगल बाल में बगद्ध बार प्राय” उल्सेय आया है। तब दसया प्रचलित साम नगरवीट 
था। पारवर्ती समय मे कांगशा साम प्रसिद्ध हुआ। एम० एसा० रधावा ने कागडा नाम 
मय सम्बन्ध कायडा से सदियी से प्रचलित गान वे नाव वी शल्य चितित्सा से जोड़ा है-- 
गान-गर से कांगड़ा वी उत्पत्ति की है। विवदन्ति है वि' अकबर ने विसी अपराधी की 
नाक बटवाई थी जैसा कि पुराते जमाने मे टिवाज या। कुछ दिया ये वार वाक बतवाबर 
यहू अवयर मे सामने आया । पूछने पर पता घला। वि'सआद्‌ के किसी शल्य चिकित्सक 
ने शसकी मई तान लगा दी थी | बहते हैं, अक्वर मे चिकित्सक! को कागडा में जागीर 
प्रदान की और उसकी हो परम्परा से वायडा म॑ सदियों तक ताव' व काव जोड़ने वा 
मााम होता रहा । उन्‍्नीसवी सदी में एलेकजेण्टर कर्तिघम और योस्पीय यात्री विजने ने 
इस शल्य“चिक्रित्सा का उल्लेख किया है और इस बात की पुष्टि वी है कि नेपाल, फारस 
और अफ्गानिस्तान तक वे लोग अपनी वटी नाक और कान के इलाज कराने कागडा 
आते थे | ध्राय नाई लोग इस काम को करते थे। अपराधियों वे नाव! और कान काटते 
की प्रया पुराने जमाने में प्राय कई देशो में थी) क्रोधान्ध पुरुष भी अपनी कुलटा स्त्रियों 
कै नाक काट दैते ये । काग्डे के शल्य-चिकित्सका ने विजने के पूछने पर भी अपनी 
विकित्सा भा रहस्म नही बताया। उन्हाने यह बहकर टाल दिया कि यह काम तो 
वच्चेस्वरी भगवती की पा से वहा होता है, अन्यत्र यह जिया सफ्स नहीं हो सकती है। 
परन्तु विजने ने लिखा है कि पहले मरीज को अफीम, भाग या घतूरा से वैतना-शून्य कर 
लिया जाता है। फिर नाक के ऊपर माये पर एक छोटा चौरा देते हैं । जब मास कुछ 
उभर जाता है तो काट कर ठोक आकृति मं माक पर उसकी सिल देते हैं। एक प्रकार 
बा तेज़ लगाने वे वाई रुई को पट्टी बाध देते हैं । इस प्रकार नाक का पुनर्निर्माण हो जाता 
है। विजने ने कई लोगी को नव विभित नाक लेकर वापिस जाते हुये देख था। 


जद 


५. मुगल सत्ता और पहाड़ी राज्य 


भुगल सत्ता से पहुले :-- 


सन्‌ ११६२ में भारत मे महमूद गोरी ने तलवार के बल से मुस्लिम राज्य बी 
स्थापना की और अगले दस पन्द्रह सालो मे समस्त उत्तरी भारत मे, बगाल से गुजरात 
तक इस राज्य वी घ्वजा फहराने लगी। हिंसा, लूटपाठ, आगजनी और विनाश इस 
प्रसार के अग्रदूत थे । ये मध्य एशिया के घर्मान्ध ऋूर ओर नृथस विजेता थे । दया,करुणा 
और सम्वेदनशीलता जैसे मानवीय गुण इनके शब्द-कोश में नही थे | उसी युग मे चगेज 
खाने जो बौद्ध धर्म मे दीक्षित दताया जाता है, चीव से लेकर काले सागर और पोलैण्ड 
तक रबत वी नदिया बहाई थीं। उस जाति से नही तो उसी भूमि और वातावरण से ये 
आजक्रमणवारी आए थे । रक़्तप॒त और विनाश इनवी व्यवह्तरिव रीति-नीति थी। ये 
विजेता जह्दा भी गये, विहार बगाल, गुजरात व बुन्देलखण्ड, वह उन्होंने अपने पशुन्‍्वल 
से शासकों को ही नही वरन्‌ आम जनता को भी आतक्त बिया। विहार मे बोद्ध सघा- 
राजों में हजारो भिक्षुओं को मोत के घाट उतारा। इन मठों और विहारो मे सदियों से 
सर्वित ज्ञान-राशि वी पुस्तवा को आग की ज्वाला के सुपर्द किया । ऐसा विनाश इस 
देश ने पहले बभी मही देया था । इसमे सव से विचित्र बात यह थी कि मे विजेता एक 
नये धर्म और सर्वया भिन्‍न परम्परा के अनुयायी थे, भारतीयी की दृष्टि में जो वन्दनीय 
पवित्र और देव-तुल्य था, विजेता उस्बो घृणा ओर तिरस्वार भी दृष्टि से देखता था। 
जन-सहार, मूर्ति और मन्दिरो एवं विहा रो को तोड़ना उनके लिये 'जहाद', धर्मयुद्ध था * 
सूड-मार से अजित घन सर्म्पत्ति भो 'भाले गनीमत' के नाम से धर्मे-युद्ध का ही अग था। 
इसमे बोई अनीति और अन्याय उनको दृष्टि में नहीं था। माप-दण्डों का बैपम्य आएचर्ये 
और क्षोभ वा विषय था| इस विनाश वे कारण उत्त री भारत मे एप भगदढ़ जैसी फल 
गई। धर्म, मान-प्रतिष्ठा, धन, वैभव सब बुछ दांव पर लग गया था। बचे-पुचे बोदध 
घिक्षु और पण्डित अपनी बची हुई पोयियो को लेबर नेपाल, तिव्दद व हिमालय छेत्र वे 
अस्य सुरक्षित स्थानों को ओर भागे। शुछ बीहड पहाड़ो और जगलो वो लाघ वर 
दक्षिणाभिमुण हुए। ऐसे ही राजवशों वे लोग भी हिमालय क्षेत्र की ओर या जहा भी 
उनको सुरक्षा की आशा होती होगे, उसी दिशा को गये। भेगदद अल्प वालिक नहीं 
पी, तेरहूवीं सदी वे आरम्भ से मुगलो के आने मे समय तक निर्वाध रुप से चतती रही। 
मैपाल से सेवर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र मे सर्वेत्र इन राजप्रुत राजाओं ने दशघरो का 
पलाव हुआ। सन्‌ १०३० में महमूद गजनी दी मत्यु हुई और ११६३ ई० में मुहम्मदगौरी 
में भारत वर झाषमण निया सन्‌ १०३० से ११६२ ई० तक १६२ दर्पे की अवधि मे 
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बदाचित महमूद ग्रजनी के हमलो वे घाव भर गये थे और लोगों की स्मृति में वे दिल 
दहलाने वाली घटनाएं घूमित पड गई हा, पर यह नया लोग हर्पफत आतव पुत्र समस्त 
उत्तरी भारत में फैंस गया था । 


तिब्बत मे भारतीय पण्डित और भिक्षु-- 


उस युग की तिव्यत की गाया बताती है कि बसे भारतीय बोद्ध भिक्षु उस देश मे 
गये और उन्होंने कैसे हासोन्‍्मुख बोद्धघर्म का जीयोद्धार क्या सन्‌ ८४० वे लगभग 
ल्ौंगदर्मा नाम ने नास्तिव ब्यकिति ने तिव्शत वे तत्यालीन शासव त्रिगृडेत्सन की हत्या 
बी और स्वय सत्ता सम्भाली। त्रिंगूडेत्सन का दोप यही था दि यह अत्यन्त धर्म-परायण 
और बोद्ध-धर्म व अनन्‍्य उपासक था--मपने सिर के वालों बी चटाई बतावर उन पर 
भारतीय पण्डितों को बिठाक र उसवो विशेष आत्म-सृष्ति हीती थी । उसके मरने वे वाद 
सोंगदर्मा ने बौद्ध धमे के विरुद्ध एक अभियान चलाया, ओर बोन-पो [तिब्बत के प्राचोन 
धर्म) को पुनर्जीयित विया। खगभग तीन सौ वर्ष तक बौद्ध धर्म ह्ासनोत्मुख रहा, यहा 
तब वि! उस युग में मध्य तिथ्वत मे, ' ऊ” और “साग” प्रदेशों मे, भिक्षु-पद वी दीक्षा देने 
वाला कोई अधिकारी पण्डित था भिक्षु नही था। सन्‌ १२४७ में चगेजखान ये पौध 
राजबुभार गोदन मे शाक्य पण्डित नाम के भिक्षु आचार्य को तिब्बत बा शासन सम्माला । 
घस समय से तिब्यत में पुन वौद्ध धर्म वा पुनरत्यान हुआ। उस समम विव्वत में भी 
हिमालय क्षेत्र वो छोटी-छोटी ठकुराइपी की भान्ति दजेना छोटे-छोटे राज्य थे । उनके 
शासक बौद्ध भिक्षु थे, पर वे नाम के भिशु थे। उतका आचरण और ज्ञान बौद्ध परम्परा 
के अनुरूप नही था। भारतीय पण्डितो को अपने यहा आश्रय देने में वे अपना गौरव 
समझते थे । तेरहवी सदी वे आरम्भ से ही पई बौद्ध भिक्षु सुरक्षा और आश्रय के लिये 
तिब्बत वे' भिक्षु शासकों के सरक्षण में गये । उनको तिथ्वत मे आशय की वमी नही थी। 
कठिनाई थी द्विभापिए की--ऐसे द्विभाषियों की जो सस्हृत औोर तिब्वती दोनो भापाओ 
से परिचित हो। ऐसे भी उदाहरण तिब्बती परम्परा में मिलते हैं जब ठुछ भारतीय 
पण्डित अपने द्विभाषियों से अलग हो गये और उनको असहाय अवस्था में इधर-उधर 
भटवता पडा था। अस्त में उनको चरवाहे का वाम करना पडा | उनके द्वारा पत्थरों पर 
उत्पीर्ण सस्क्ृत लेप और एलोव' तिब्वत में इधर-उधर मिलते हैं। 


पर्चिमो पर्वत्ाचल मे राजपुत राज्यों को स्थापता-- 


शिमल्ला क्षेत्र के अधिकाश राजपूती राज्यों की स्थापना उसी युग में हुई। 
विलासपुर, नालागढ़, वाघल, वधाट, मांगल्न महलोग आदि राज्यों का जन्म इसी अवधि 
में हुआ । इन राज्यों के पूर्व पुर्प अपने दलवल के साथ यहा आये । नि सन्देह उनकी यहां 
वे मवाना (खश) ठाकुर शासकों से सघर्प करना पड़ा होगा। इन राजपूतों वी खश 
ठाकुरों को पराजित करना बोई वठित बाम नही था क्याकि सेस्य वल में ये नवागन्तुक 
अधिक सगठित ओर शक्ति-सम्पत्त थे । अत्याचारों के वारण खश ठाडुर स्थानीय जवता 
दे सहयोग ओर सहानुभूति से वचित थे। इन विजेताओं ने खश ठाकुरो को पर्वेथां नष्ट 


नहीं रिया, वल्कि उनको परासस्‍्त बरवे अपने अधीन सामन्त वे रूप में इनके अस्तित्व 
को कायम रखा और वालास्तर में इनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित दिये । बाघल 
राज्य वा सत्वापव' सडयदेद परमार. उज्जैन से, मागल का मारवाड से और घामी वा 
दिल्‍ली से आया हुआ बताया जाता है। उस युग में एक प्रधान्सी थी वि साहसी 
राजजुमार कुछ लोगो को अपने दल भे सगठित बरवे इधर-उधर विजय-अभिया7 के 
लिये दूरह्थ क्षेत्र वो जाते थे। पुरानी दन्‍्त क्याओ मे ऐसे अभियानों वा सबेत मिलता 
है। उस युग में समाज राजनैतिक दृष्टि से इतना सगठित नहीं था। ऐसे साहसी लोग 
बलप्रयोग से अव्यवस्यित राजनैतिया स्थिति का लाभ उठाते थे। मत्स्यनाय दे युग मे 
बलवान ही विजयी और सत्ता को सम्भासने वाला होता था। इस क्षेत्र में भी दूरस्थ 
प्रदेशो से विजय ये महत्वाकाक्षी राज-पुरष आये और बाहु-वल से उन्हीने पहाडी दोत्र मे 
अपने राज्य स्थापित विये। दसवी शताब्दी में बगराल के सेन-वशीय ब्राह्मण शासव' इस 
क्षेत्र मे आये और उन्होंने सुकेत, क्योधत और विश्तवाड मे राज्यो वी स्थापना वी | पुराने- 
जमाने में ब्राह्मण वशीय बई राजा हुये, दीसरी-चौवी सदी में विदिशा और ग्वालियर 
क्षेत्र मे सदा शिवभार राजा ब्राह्मण वश के माने जाते हैं, परन्तु वालान्तर मे ये ब्राह्मण 
राजवश भी क्षत्रियों वी कोटि में गिने जाने लगे। ऐसी ही स्थिति उबत सेत 'राजवशों 
वी हुई। विलासपुर राज्य वा पूर्व पुरप विजय अभियान ने लिये इस क्षेत्र मे आया और 
राज्य स्थापित वरने में सफल हुआ। हिमालय क्षेत्र के राज्यों से भी ऐसे साहसी 
राजपुर्षों मे विजय के द्वारा स्वतत्र राज्यो वी स्थापना की । जम्मू क्षेत्र के अखनूर राज्य 
के वशघरो ने कुनिहार राज्य वी स्थापना वी । इसी प्रकार कुठाड राज्य के संस्थापक 
किश्तुदाड (काश्मीर) से आये थे। शिमला क्षेत्र बे बवई राज्य सिरमौर थे राजघराने से 
सम्बद्ध हैं। जुब्बल, बलसन, उतरोच और कोट-तैश राज्यों वें पुर्दे पुरुष सिरमौर के 
शासकों के वशघर थे और सर्दियों तक ये राज्य सिरमोर के अधीन या उसकी छत्र-छाया 
में रहे। इस प्रकार मध्य युग मे शिमला क्षेत्र मे इन छोटे राज्यों का उदय हुआ। उननीसवीं 
सदी के प्रथम चरण भे गोरखा युद्ध के बाद सन्‌ १८१४ मे ये अग्रेंजो के सरक्षण मे आये । 
अग्नेजों ने १९ बडी ठकुराई ओर १८ छोटी ठकुराइयों का उल्लेख ,दिया है। उनका 
विशेष वर्णन अन्यत्र किया जावेगा ॥ यहा पर इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि ये 
कुराइपा प्राय किसी बडी शक्ति दे अधीन होती यो, बी विलास़पुर राज्य छोटी 
ठकूराइयो का अधिनायक था तो कभी सिरमौर या वुशैहर। बयोथल में भी छोटी 
ठकुराइयो के अधिनायक होने का दावा क्या है। कोई आश्चये नही कि सुलतानों या 
सुगलों के समय में भो भारत के मुख्य शासक शक्ति को इन छोटी-छोटी ठकूराइयों के 
अस्तित्व का पता भी नही होगा। भारत वी केन्द्रीय शक्ति वा सम्बन्ध तो बड़े-बड़े राज्यों 
से था। ऐसा प्रतीत होता है कि शिमला क्षेत्र के इन छोटे छोटे राज्यो के साथ सुलतानो 
या मुगलों का कोई स्लीधा सम्बन्ध नहों था। व्भी-कभी दिल्ली में शासक या उनके 
'राजबुभार अथवा उच्च अधिवारी शिवालिक पी पहाड़िया मे खेत्र तन' शिकार खेलने 
आते थे । ठव उननो इस इलाबे वार कछ सीधा परिचय मिलता था। ऐसे सस्ते कप आह 
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स्थानीय राजा आवभगत ओर सहायता भी वरते थे। फलस्वरूप सौहादंपूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित हो जाते थे। ऐसी किवदन्ति है कि सिरमौर के राजा नित्य प्रति चूड चान्दी 
(सिरमौर का सबसे ऊचा पहाड, ११ हजार फुट ऊचा) से बफ को दिल्ली के मुगल 
सम्राद्‌ को भेजते थे। दुतगामी घोडो पर दिन-रात सफर करके वफं के वडे-वडे टुकड़ा 
का कुछ भाग तो दिल्‍ली पहुच सकता होगा। उसको बन्द करने की कुछ ऐसी व्यवस्था 
होगी जो वर्फ को पिघलने मे बाधक होगी। 


अकबर और मू रपुर राज्य-- 


मुगलो का सदसे पहला सम्पर्क पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के नूरपुर के शासकों से 
सन्‌ १५५६ में हुआ जब वैरामखान अकबर के साथ शेरशाह ध्री के भतीजे पिकन्दर 
सूर का पीछा करते हुये पठानकोट की ओर आया । अकवर अभी केवल तेरह वर्ष का 
था। यहा उनको हुमायू की मृत्यु का समाचार मिला। वर्तेमान ग्रुरदासपुर जिले में 
वलातौर के स्थात पर एक साधारण चबूतरे पर अकबर को विधिवत्‌ भारतवर्ष वा 
सम्राट्‌ घोषित किया गया | यह घटना १६ फरवरी १५५६ ई० की है। घटना चक्र 
सक्षेप में इस प्रवार था, हुमायू ने जुलाई १५५५ ई० दिल्‍ली पर अधिकार किया ही था 
ओर शेरशाह सूर के उत्तराधिकारियो के विरुद्ध बह अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा था 
कि जनवरी १५५६ में अपने पुस्तकालय की सीढियो से गिरकर हुमायू की मृत्यु हो गई। 
उस समय अकवर पत्ाव मे सैन्य अभियान पर गया हुआ था। पजाव में सिकन्दर सूर 
दिल्ली के सिंहासन का दावेंदार होने वं' कारण अपनी शवित वढा रहा था। उसने नूरपुर 
के तत्कालीन राजा भक्त मल से सहायता मागी जो उसवो तत्काल मिली । उस समय 
नूरपुर राज्य का माम घमेरी या पैथान था, पैथान पठानकोट के पुरातन नाम 'प्रतिप्ठाना 
का अपन्रन्श है। मुगल काल मे पठानकोट पैथान नाम से जाना जाता था। बैरामखात 
द्वारा पीछा किये जाने पर सिकन्‍्दर सूर ने पैथान राज्य मे स्थित मनकोट के किले मे 
शरण ली। यहा लगभग आठ महीने तक मुगल सेना ने घेरा डाला और अन्त में 
सिकर्दर सूर को पकड लिया। राजा भक्तमल ने पहले ही सिकन्दर सूर का साथ छोड 
दिया था, परन्तु वह भी पकडा गया और लाहौर ले जाया गया जहा वें रामखान ने अपने 
हाथो भक्त मल का सर धड से अलग किया । इस प्रकार पैथान का राजा मुगल सत्ता का 
पहला शिकार हुआ ! सिकन्दर सूर को क्षमा-दान मिला और सुदूर पूर्व विहार में उसको 
जागीर प्रदान की गई। पारवर्ती मुगल काल मे समय-समय पर पैयान राजाओ ने इस 
सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा प्राय ऊचा रखा और साथ ही पश्चिमी क्षेत्र वे पहाडी 
राजाओ मे मुगल दरबार मे ऊची मनसवदारी के पदाधिकारी भी रहे मू रपुर कै राजा 
जगतसिंह का सैनिक पद, मनसबदारी ३००० सिपाही और २००० घुडसवार था और 
उसके पुत्र रूपराज सिंह का,जो कुछ समय तक कोट-कागढा का फौजदार (राज्यपाल) 
भी रहा,मनसव ३५०० सिपाही और २५०० घुडसवार था। अकबर वे राज्या रोहण के 
थोडे वर्ष बाद पुनः सन्‌ १५६० में मुगल सेना ने शिवालिक क्षेत्र मे प्रवेश किया । 


दा 


पं रामलान का यिद्रोहु-- 


मह अवसर वैरामघान ने अवदर बे विरद्ध विद्रोह वा था| बैरामखान अवबर 
वा प्रमुख सेनपति, प्रधान सत्री और अभिवावव था। वैरामखान ने तेरह बर्ष वी 
आयु मे अक्वर वो भारत वा सम्नाट घोषित विया था, उसवे' मार्गे मे बाधवा कई 
विद्रोहियों को कुचला था एवं सन्‌ १५५६ मे पानीपत वी दूसरी लडाई में हेमू वो परास्त 
बार दिल्ली और आगरा को अवयर वे लिये हस्तगत विया था, परन्तु बैरामधान 
स्वेच्छाचा री और तेजस्वभाव वा था । १८ वर्ष वी आयु मे अवबर ने सारी सत्ता अपने 
हाभ मे छेली और फतस्वरप व रामयान वो सत्ता से सदंधा अलग बर दिया और उसकी 
मववा जाने का हुवम दिया। परन्तु वैरामजान ने पजाव की बोर जाकर विद्रोह था 
झण्डा खड़ा विया । मुगल सेना उसवा पीछा बरते हुये शिवालिक वी पहाड़ियो वो और 
आई। बैरामजान ने तलवाडा बे! राजा गणेश वे यहा शरण ली, परन्तु मुगल सेना में 
उसको पकड लिया। अवबर बैरामयान वे उपकारो को नही भूला था।जब उसको 
अववर बे सम्मुस प्रस्तुत किया गया तो उसने आगे वढ़ वर वैरामखात को गते लगा 
लिया और अपनी दाहिनी ओर साथ भें बिठा लिया। बैरामजान इस अप्रत्याशित 
सम्मान और स्वागत को देखबर अत्यन्त भावुक होकर फूट-फूट कर रोने लगा । अकबर 
ने उसको क्षमा-दान दिया और सम्मान के साथ मकया जाने का आश्रह किया, परन्तु बह 
मबका ने पहुच सवा मयोकि गुजरात में पाटन वे पास क्सी व्यकवितगत शत्रु ने उसकी 
हत्या बर ली । 


अकबर के समय कागडा पर संन्‍्य अभियान-- 


। 
ऐसा भत्तीत होता है कि अपने शासन के आरम्भिव वर्षों मे अववर मे हिमालय 
क्षेत्र के पहाडी राज्यो वी ओर कोई विशेष ध्यान नही दिया। वह प्रधानत मान्नवा, 
राजपूताना, बुन्देलखण्ड और मेवाड एव गुजरात क्षेत्रो की विजयो मे उलक्ञा रहा। सन्‌ 
१५६७-६८ के शीतकाल में उसने चित्तोड विजय की । इस य्रुद्ध में तीस हजार राजपूतों 
ने अपने प्राणो वी आहुति दी । अकवर अतुल घनराशि के अतिरिवत चित्तौड के किसे के 
विशाल फाटव' और एक वृद्ध काय नगाडा लेकर आगरा आया था ! यह नगाडा सदियों 
से चित्तौड के बिले भें मेवाड के राजाओ के महल से बाहुर निकलने और अन्दर जाने वी 
की भूचता को मीलो तक पहुचाता था। फाटक फतेहपुर सीकरी के नये महल और किसे 
को सुशोभित करने के लिये लाये गये थे) सन्‌ १५७१-७२ से अकबर ने गुजरात पर 
सैन्य अभियान क्या और लगभग इसी समय उसने पजाब के फौजदार (राज्यपाल) 
खान जहान हसनकुली खान को नगर कोट कागडा पर आत्रमण करने को आज्ञा दो! 
साधारणतया मुगुल फोजदारो का दायित्व होता था कि वे आस-पास के स्वतत्र राज्यों 
को मुगल सत्ता के आधीन लायें और सम्भवत पहाडी राज्यों को पहले ही मुगल सत्ता 
वी आधीनता स्वीकार करनी पडी हो,परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त समय से पहने 
इन राज्यो को विधिवत मुगलो की आधीनता स्वीकार करनी पडी हो। ऐसा उल्लेख 
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आता है कि अवबर कागडा मे तत्यासीन राजा जयचन्द में किसी वारण से रुप्ट हो 
गया था। उसन कुली पान को जयचन्द को पकड कर दिल्‍ली भेजने वा हुक्म दिया। जब 
राजा जयचन्द बंद वर लिया गया और दिल्ली भेज दिया गया तो उसवे' पुत्र विधिचन्द 
ने अवबर वे विरुद्ध विद्रोह वर दिया । लवबर ने शाही फरमान घारी बरवे वागडे का 
सारा राज्य बीरबल यो दे दिया और पजाव के फौजदार को आज्ञा दीवि बागड़े को 
जीत वर बीरवल वो सौंप दे। इससे स्पप्ट है कि अवबर वे आरम्भिक राज्य काल मे 
ही विसी न विसी रूप मे वागड़ा समेत सभी पहाड़ी राज्य मुगल साम्राज्य वे आतव में 
आ घुके थे। सन्‌ १५७२ में कागडा पर मुगलो का पहला आज्रमण हुआ और नगरकोट 
के किले को जीतने का श्रयास आरम्भ हुआ । फिरोज शाह तुगलक वे आज्मण के लगभग 
२०० वर्ष बाद फिर एवं वार और नगर कोट को बाहर से आये आतज्रमण का सामता 
बरना पडा। नू रवुर और कागडा वे बीच उस समय घना जगल था। बडी कठिनाइयों 
से कई दिना वे बाद मुगल सेना कागडा पहुची। नगर वी रक्षा दीवार को मुगल सेना 
ने ध्वस्त कर दिया और विले के बाहर सेना ने घेरा डालता । नगर वी रक्षा दीवार के 
अन्दर बज्मेश्वरी देवी जिसको मुसलमान इतिहासवारों ने महामाई नाम दिया, का 
मन्दिर था। राजपूत रक्षवरो ने वडी वीरता से मन्दिर वी रक्षा बी और अपने प्राणो 
की आदुति दी । पर मुसलमान सेता का सामना न कर सके | मन्दिर दे' पुजारी और वई 
अन्य ग्राह्मण इस युद्ध म मारे गये। मन्दिर की २०० काली गाइया थीं। वे सभी इस 
सर्प मे मारी गईं। कहते हैं विः मुसलमान सिपाहियो ने रक्त से मन्दिर वी दिवारों वो 
अपविश्र किया । यह स्मरण रहे कि उस सेना बे साथ स्पय वीरवल था जो मुगल सेना 

में सम्मानित मनसबदार था। परन्तु सेवानायक तो हसन बुलीखान था। ससारचन्द 

वे दादा धमण्डचन्द ने रानू १७६० के लगभग डुल्तू पर आक्रमण किया था। उसके 
सैनिक अफगान और रोहेले थे। वे हिन्दु राजा के सिपाही थे। उन्होने भी मण्डी की 

सीमा पर स्थित बजौरा के मन्दिरों बी मूतिया तोडी थी। वे खण्डित मूरतिया अभी भी 

वहां विद्यामान हैं। सैन्य अभिमान मे मदान्ध सिपाही प्राय ऐसा करते थे। ऐसे उदाहरण 

अन्‍्यत्र भी मिलते हैं। मन्दिर को ध्वस्त करने वे वाद किले का घेरा आरम्भ हुआ जो कई 

महीनों तक चला | राजपूत सैनिवो ने, साहस और वीरता से आक्रास्ताओ का मुकाबला 

किया। राजा विधिचन्द स्वय सेवा का सचालन करता रहा! मुगलों ने तोपो से किले 

की दीवार तोडनी चाही। एक गोले से बिले वी दीवार वा एवं भाग वष्ठ हुआ और 

उसके अस्सी राजपूत सैनिक मारे गये। 


कांगड़ा राज्य सरास्त पर किला अजेय-- 


जैसा कि पहले बताया गया कि इसी समय अकबर ने युजरात पर हमला किया । 

बहा का फौजदार मिर्जा इब्राहीम हुसेन बागी हो गया था। मुगलसेना से पराजित होवार 
5ह पजाब की ओर आया । उसको यह ज्ञात था कि पजाब का फौजदार हसन कुली खान 
गरकोद के घेरे मे व्यस्त है ! अत पजाव में लूटमार करने वा उसे अच्छा भौका मिला। 


जब हसन कुली खान वो पंजाब पर मिर्जा हुसेन के आक्रमण का समाचार मिला तो 
बड़ा में सम्बा थेरा डालना वठित हो गया। वैसे भी मुगल सेना का साहस किले की 
अजैयता और इसके रक्षको की वीरता को देख कर, गिर घुक्त था। वे किसी अकार 
सम्मान के साथ यहा से निकलना चाहते थे ) बढ़े बड़े अधिकारियों ने फौजदार कीघेरा 
उठाने की सलाह दी। अन्त में सन्धि की शर्ती तय हुईं । मुर्य ये थी :-(१) किसी 
राजकुमारी को शाही हरम (रनिवास) के लिये देना होगा। (२) राजा को हरजाते के 
हझूप में पाच मन सोना देना होगा, (३) राजा को अबबर की अधीनता स्वीकार करनी 
पड़ेगी, किसी राजकुमार या बन्य निकट सम्बन्धी को वन्धव के रूप में शाही दरबार में 
रहना होगा, (४) कांगडा का राज्य शाही फरमान से राजा बीरबल वो दे दिया गया 

था। अत उसवो भी राज्य को छुडाने के लिये उपयुक्त मुवाधजा देना होगा। ये शर्ते 
एक अधोन और परास्त राजा के अनुरूप थी। मुगल सेना नगरफोट के क्लि को तो नही 
जीत सकी, परन्तु मुगल भारत की साम्राज्य सत्ता होने के नाते वायडा के राजा को ये 
शर्ता मातनी पडी। सन्धि सम्पन्न होते पर अवबर के नाम के सिवके ढाले गये और 
हफीज अहमद वकोर ने सम्राट के नाम पर कुतवा पढ़ा / इसके अतिरिवत प्रधुर बन 
सम्पत्ति मुगल सेना में घाटी गई। यह सब युग धर्म के ब्रनुरुष था। 

अकबरनाम। से पता चलता है कि इसो अवधि के लगभग सम्राट ने राजा टोडरमल 

को पहाड़ी राज्यो को मुगल साम्राज्य वी व्यवस्था के भन्तगंत विधिवत संगठित करने 
के लिये भेजा था । टोडरमल ने कागडा घाटी के ६६ गांवों को एवं अन्य राज्यो से भी 

उनकी सामथ्यं के अनुसार इलाके लेकर एक अलग जागीर या प्रान्त का निर्माण किया 
था। यह प्रास्त सं।घे मुगल अधिकार में ले लिया गया था। सम्भवत मुगल फौज के खच 
के लिये ये इलाके लिये हो। सन्‌ १६२० मे जहागीर ने कागडा के किते पर श्रधिकार 

किया और यह बिला बटोच राजाओं के हाथ से लगभग २०० वर्ष के लिये छीन लिया 
गया । इस अवधि में मुगल फौजदार और सेना कागडा के किले मे रही। उसका खर्च इन 
६६ गावों वी आय से होता होगा । सन्‌ १८०६ मे जब वागडे वा फिला रणजीत पिंह ने 

अपने अधिकार म लिया था तो उसने भी इन ६६ गावो वा इलांका जिसको ससारचद 

और रणनीत सिंह के इकरारनामे में सन्धात ल्लेत्र कहा गया है, अपने अधियार में ले 

लिया था। शेप राज्य राजा ससारचस्द के लिये छोड दिया था। राजा टोडरमल ने अपने 

स्वामी अकबर को विवरण देते हुए कहा था कि भास मास मैंने ले लिया है और हृष्डिया 
छोड दो हैं। उसका आशय यह था कि उपजाऊ क्षेत्र मैंने साझाज्य के उपयोग वे लिये ले 

लिये हैं और बजर, अनुपयोगी पहडडी क्षेत्र छोड दिये हैं। इसमे फोई सदेह नही वि 

अकबर फागड़ा के किले पर अधिकार न कर सका, परन्तु पहाडी राज्य मुगल सता के 

अधीन आ गये थे । मुगल सम्नाट इन पहाड़ी राजाओं को पहाड़ी 'जिमीदार' बहते थे। 

राजा वी उपाधि व्यवितगत सम्मान के लिये प्रदान को जाती थी। बीरबल टोडरमल 

आदि दरबारी मुगल सेवा मे मनसबदार थे, परन्तु व्यवितगत प्रतिष्ठा के लिये उनको 

राजा की उपाधि प्रदान की हुई थी, भुगलों वे बाद भग्रेजों ने भी इस प्रा को जारी 
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रसा। विश्ली क्षेत्र के शासव न होते हुये भी कई लोगो को प्रप्रेजो ने राजा की उपाधि 
दी। प्रग्नेजो ने राजा की उपाधि वे अतिरिक्त अभय उपाधियों वा भी सूजन किया। 
पहाडी राजाओं हारा विद्रोह और बन्धक प्रया-- 
अकबर वे शासन वे आरम्भिक काल में ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र बे सभी 
राजाओ वो मुगल सत्ता वी अधीनता स्वीकार करनी पडी थी, परन्तु ये राजा आसानी से 
इस पराधीनता को स्वीकार न कर सके । समय-समय पर इन राजाओ ने मिलकर अ्यवा 
व्यक्तिगत रूप से मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का भण्डा खडा विया। अकवरनामा के 
अनुसार अकबर वे दासनमके पंतीसवें वर्ष, सन्‌ १५६१-६२ में वागडा वे राजा विधिचन्द, 
मनकोट के राजा रामप्रताप, जम्मू के राजा परशचराम, पँचान के राजा बासु, लखनपुर 
के राय बलभद्र आदि ने मिलकर विद्रोह किया। प्रजाव के राज्यपाल जैनखान को 
अपबर ने इन 'पहाडी जिमीदारो' का दमन करने वी आजा दी । जैनसान ने इन सब 
प्राजाओं को परास्त किया | फौज वी टुकडी जम्मू वी ओर भेजी गई और मुरय सेना 
ज॑नखान वे सेना वायकत्व में व्यास घाटो वी ओर गई। इस क्षेत्र पे मण्डी, बुत्लू 
बिलासपुर और सुकेत समेत सभी राजाओ को दण्डित किया गया। जेनखान ने इम 
विद्रोही राजाओं को लेकर लाहोर की ओर कूच किया । इन सब बी सेना मिलाकर 
एवं लाख पैदल सेना थी और दम हजार घुड्सवार | उस समय अवबर ने लाहौर को 
साम्राज्य वी राजधानी बना लिया था | काइमीर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बी विजय 
के लिये अकबर सन १६८५ से १६६५ ६६ तय लाहौर में रहा। सम्राट ने इन सब 
विद्रोही राजाओ को क्षमादान दिया और राजभवित वा वचन लेव र इनके राज्य और 
उपाधिया लौटा दी। इस घटना वे लगभग पाच वर्ष बाद पुन इन पहाडी 'जिमीदारो 
ने विद्रोह क्य। । इस विद्रोह का नेता जसरोटा का राजा था। अवबर ने मिर्जा रस्तम 
बन्‍्यारी और शेख फरीद के नेतृत्व म इन राजाओ को दबाने के लिये एक विज्ञाल सेना 
भेजी । इस झभियान मे जम्मू , जसरोटा, मनकोर, गुलेर, आदि राज्यो पर आक्रमण 
हुआ वागड़ा की रानी ने मुगल सेनापति वो उपहार भेजा । शायद तव विधिचन्द 
जीवित नहीं था और उसका पुत्र तिलोवचन्द मुगल दरबार में बन्धव वे रूप में रह रहा 
था। यह घटना सन्‌ १५६८ € & वी है । 
अवबर वो पहाडी राजाओ को मुगल शबित के प्रधीन रखने वे लिये तीन बार 
इनके विरुद्ध सेन्य अभियान प रना पडा । एंसा प्रत्तीत होता कि दुसरे भभियान वे समय 
(१५६१-६२) से अकबर ने राजवद् वे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को वस्धक रखने की 
प्रथा को चलाया था। इन राजाओ वे द्वारा मुगल सत्ता के प्रति निष्ठा रखने का यह 
एक आसान उपाय था । जहागीर वे राज्यारोहण ने समय युगल दरवार में ३२ वन्धक 
राजयुमार पश्चिमो पहाड़ी राजाओ के थे | राजाओ की निष्ठा और सद्ध्यवहार बी 
ग्रोंटी के लिये ये वन्धक रखे जाते थे । इन राजकुमारो की शिक्षा दीक्षा तत्कालीन मुगल 
परम्परा के अनुरुप दरवार में ही होती थी । वहां रहते हुमे ये मुगल अदव भर शिप्टांचार 
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में दीक्षित होते ये। वदाचित्‌ ये वाइस राजकुमार, ग्यारह दूगर समुदाय वे थे और 
स्पारह जिगते समुदाय के थे। मुगल दरबार में इनवी उपाधि “मिया' थी। पारवर्ती 
समय में पहांडी राज्यों म॑ प्रथम राजकुमार को छोड कर अन्य राजकुमारों को भिया 
चहा जाता भा । सम्भवत इसवा आरम्भ जहागीर के समय म हुआ हो। उस युग कै 
पहार्डी राजा और उनके दरवारी भी मुगल वेव भूषा को अपनाने में अपना गौरव 
समभते थे । बई झ्रग्रेज भी मुगलो दे राज्यकाल मे मुगल वेष में रहते थे। 

जहागौर के समय कौँगडा घिजय-- 

जहागीर सन्‌ १६०४ म गद्दी पर बेठा और इसके दस वर्ष बाद सन्‌ १६१५ में 

उसने पजाब मे गवर्भ र मुरतजाखा को कोट वागडा के किले को जीतने की आज्ञा दी । 
३३ वर्ष पहले अवबर न इस किले पर अधिकार करने वा असफल प्रयत्व किया था। 
सूरपुर का राजा सूरजमल जो मुगल दरवार में एक प्रतिष्ठित मनसबदार था, छूसरे 
नम्बर का सैनापति मुरतजा खा की सहायता के डिले नियुक्त किया गया। राजा 
सूरजमलनही चाहता था कि वागंडा के विले पर मुगलो का अधिकार हो। मुगल सैना ने 
जब किले को घेरा तो नू रपुर का राजा इत अभियात म विध्य दालने लगा । मुरतजा खा 
ने सम्राट से राजा के विरुद्ध शिकायत वी। परन्तु राजा सूरजमल का मुगल 
दरबार में बडा प्रभाव था, विशेषकर राजकुमार खुरंम जो बाद से शाहजहा के नाम से 
मुगल सम्राट बना, के साय उसकी घनिष्ट मित्रता थी। राजा न खुरंम के हारा अपनी 
स्थिति स्पष्ट की और उलटे गवनंर के विरुद्ध स्वार्थ सिद्धि का अभियोग लगाया । 
राजा सू रजमल वो दक्षिण की ओर सैन्य अभियान में भेजा गया । उघर अगले वर्ष सन्‌ 
१६१६ म॑ पठानकोट में मुरतजा खाँ की बीमारी से मृत्यु हो गई। कुछ दित तक आमिर 
के राजा मानतिंहे के रेनापतित्व में कायडा के किले का घेरा चलता रहा । परन्तु उसी 
अवधि में राजा मार्नासह के अपने राज्य में अज्या। त ओर विद्रोह खडा हो गया । फ्लत 
बागठ़ा का घेरा उठाना पडा | इस अभियान म विले को हस्तगत करने म॑ सफ्लता 
नहीं मिली । सन १६१६ में दक्षिण से वापिस आने पर राजा सूरजमल ने पुन; पोट- 
कांगड़ा नो विजय का प्रस्ताव जहागीर के सम्मुख रखा। कुमार खुरंम के बहने पर 
राजा सू रजमल को एक बडी सेना देकर कागडा की ओर कूच करने की भाज्ञा दी गई। 
उसवी सहायता के लिए घाहकुली खा वो उसके साथ भेजा गया । शाहकुली खा भी एक 
बद्ढ! मनसवदार पा । पर तु राजा सूरजमल नहीं चाहता था कि वीोई निष्ठावान्‌ 
मुगल मनसबदार उसके साथ रहे | राजा की इच्छा कोट कागडा को जीतकर मुगती 
वे हवाले करने की कदापि नहीं थी। वह इस अभियान के वहान इलाके को लूटना 
धाहूता था। सूरजमल किसी प्रवार से शाहबु ली खा से छुटकारा पाना चाहता पा। 
उसकी शिकायत बरके उसको वापिस बुला लिया गया। फ्रि मनमाने ढग से राजा 
पूरनभत शिवालिक क्षेत्र वे निचले भागों मो लूटन लगा। उस समय जहागौर 
अहमदाबाद मे था । उसको जब राजा सूग्जमल के कार्य पलापो का पता लगा सो 


उसने राजा विश्रमजीत नाम के मनगबदार को छाहजहां के सेना तायवत्व में 
पाटयकोड की ओर भेजा । 
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विश्रमजीत बत्यस्त निष्ठावान्‌ मनतबदार था। उत्ती समय सूरणमल के भाई 
जगतमसिह की वगाल से बुलाया गया | वह भी मुगल दरबार में २०० घुडसबार का 
मनसबदार था । जहागीर ने उसवा दर्जा बढा कर उसको ५०० घृडसबार और १०२०९ 
सिपाही का मनसबदार बनाया। उसको राजा की उपधि प्रदान वी । उपहार मे रूप ॥॒ 
२०,००० रुपये नव द, हीरो से जडी एक सदग, एवं घोड़ा ओर एवं हाथी जगतामिह को 
दिया गया । और यह्‌ वचन दिया गया कि यदि वह विप्ठा के साथ मुग्त समझ्माज्य हो 
कैबा फरेगा तो उ0को सू रपुर वा राज्य भी दे दिया जाएगा। राजा विश्रमजीत पहले ह्दी 
मंगरकोट थे! बिले का घेरा डाते हुये था। जगतसिह वे आने से राजा सुपजमंल्त और 
भो हृतोत्साह हुआ | विश्मजीत बे सम्मुख उसनी एक ने चली । पहले वह नूर्पुर में 
अपने किले में जाकर मुगल घेन। का मुकाबला करता रहा पर अन्त में उसनो वहा से 
भो भागना पडा । उसने चस्वा के राज! के यहां धरण ली, परतु वहां पहुचते ही राज! 
सूरणमल की मृत्यु हो गई। इसके वाद जगतसिह को विधिवत्‌ तू रपुर वा राजा घोषित 
किया गया । 
सन्‌ १६२० में राजा वित्रमजीत और जगतत्तिह ने मिल र संगरवोटके किलि 
पा बैरा शाला और चार माय तब यह पेरा चलता रहा । विले की चारों बोर से 
नाकेबर्दी १२ दी गई, पही से भी किले मे कोई सामान या आदमी अन्दरनद्दी जा सेक्ता 
मे । भीषण पोलाचारी'विते पर वी गई। चार मास तक यह त्रम चलता रहा। जिले 
में अन्न का अभाव हो गया। पेडो की छाल वी उदाल पर बाण रक्षा बी नौवत भा 
गई, परन्तु तब भी राजपूतो ने वीरता से बिसे की रक्षा की ! एर ऐसी विक्ट स्थिति में 
विशाल मुगल सेना का मुकाबला मधित दिन तक महीं विया जा सता था। विवश 
होपर किले के रक्षकों को आत्मसमर्पण करना पडा । १६ नवम्बर १६२० की शित्ा 
मुग्ल सेना फो सौंवा गया। शाटजादा खुरंम मुगल सेन! का मधितायक था। और 
विक्रमनीत युद्ध वा सुख्य सचालर' । राजा विलोक पन्‍्द में पुप हरिबरद ने किले की 
पियमजीत को समपित कथा] अब्दुसअजीज खा नाकाधश्चबत्दी बी किले वा फ्ोवदार 
नियुक्त किया गया ओर सुगल सेना ने वित्त में प्रवेशकिया ) सत्‌ १९९०६ से सन्‌ १०४३ 
तक ३४ वर्ष तक पहली बार बटोच राजाभो वे हाथ से निवल हर दिला हुवा 
महमूद गजनी वे अधिकार में रहा। रानू १६३० में सदियों के साद फ़िर एक बार 
नगरवोट का कला लगभग १६३ वर्षो के ब्िये बटोंच वश से ध्ीगा गया। एजा 
ससारचन्द वो इस किले का अधिकार २६ वर्ष की अल्प अवधि के लिये सत्‌ (७४५३ 
सन्‌ १८०६ तक मिला ! तत्यश्चात्‌ यह महाराजा रुणजीतर्तिह के अधिकार में घता 
यया। स्माति प्राप्त नगरकोट कै किले के वचित होर र बदौच शाततों ने व्याप के बा 
डिनारे पर स्थित निदीण में अपनी राजधादी बनाई । मुगतवालम बदोच राजा चदोण 
में ही रहे। सन्‌ १७६० के लगभग ससारचन्‍द के दादा पमण्डवन्द ने सुजानछुर टीरामे 
महलों वा विभाण क्या और कालास्तर मे यह स्थान ब्टोच दासकों का निवेत्ति स्पीसे 
बना । मुगत्त सेना द्वारा विल्ले पर अधित्र व रने के पश्चात्‌, विकममीव राजा हंरिचन्द 
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और उसवे उच्च अधिकारियो को लेकर लाहोर गया जहा जहागीर काश्मीर से वापिस 

पहुंचा था। विजय की खुशी में विजेताओं को उपहार दिये गये । विक्रमजीत को राजा 
की उपाधि से सम्मानित किया गया । इसी प्रकार नूरपुर के राजा जगतसिह को भी 
सम्मानित किया गया। राजा हरिचन्द तव वेवल १२ वर्ष वार था। उसको क्षमा-दान 
के साथ कागडे का राज्य वापिस दिया गया, अकबर के समय कागडे के सन्धात क्षेत्र मे 
६६ गावों की जो मुगल का रदारी बनाई गई थी, वही वदाचित्‌ क्ले के प्रबन्ध के लिये 
फौजदार के अधीन रही | कोट-कागडा के मुगल, क्लिदार का दर्जा नवाय के स्तर का 
रखा गया। 


जहागीर कोट-वागड़ा से--- 


कोट-कागडा वी विजय को जहागीर अपनी एक विशेष गौरवमगी सफ्लता 
मानता था, अवबर जिस सफलता को न प्राप्त कर सका, वह जहागीर ने प्राप्त की। 
उससे पहले किसी सम्राद्‌ या सुत्तान मे इस पर अधिकार नहीं किया था। उससे 
६०० वर्ष पूर्व गजनी ने किले को लूढा ही था, स्थायी अधिवार दा ध्येय उसके मन में 
नहीं था । अत कोट-वागडा मो स्वय देखने वी उसवो अ्रबल इच्छा थी। सन्‌ १६२२ में 
बह नू रजहा और कुछ मुल्लाओं एवं मुख्य बाजी के साध सीवा ओर हरिपुर गुलेर दे 
मार्ग से वागडा पहुचा । वैसे जहागीर ने अववर वी उदार और सहिष्णु नीति का द्ठी 
अपने शासबकाल में अनुसरण किया, परन्तु इस अवसर पर उसने हिन्दू-भावनाथों $ 
सम्मान का परित्याग किया, यह सम्भवत रावीर्ण मुल्लाओ के प्रभाव भे दिया ही! 
किले में उत्सव मनाते हुये, एक वछडे को काटा गया और वहा एवं मस्जिद झ हि्याद 
का भी आदेश किया गया। पहली चार गौ हत्या इस विले भे वी गई। सखझट डर 
नाम पर कुतवा पढा गया। ऐसा भी उल्लेय आता है कि इस स्थान के बरौदर्य झे 25;2 
इतना आदृष्ट हुआ कि उसने यहा ग्रीप्म काल के वास के लिए मटुन बद़ाऊे ब्रज 
दी। कहा जाता है कि कागडे के निकट गरगरी गाव में बरयक्ट्रासद सी दाद भी 
रखी गई, परन्तु वाश्मीर वी सुपमा के आवर्षण के वार बट दिच्चर छोड सा 
ग्रया। वागडा आगमन के समय इस क्षेत्र वे राजा तस्तूर के बदुनार हाट के भेंट 
चढ़ाने दरवार में आये। उनमे से चम्वा ये राजा जनादन #ऐर >> हे हाई विम्बम्भर 


शक दर 
का विशेष उल्लेज़ आया है। जहागीर नूरपुर वे माय से दर्द हर- दा दस समय 


मूरपुर वा नाम निश्चय ही घमेरी था और पैयान नाम मे 4 झूम आटा आटा या। 
दो बारणो से विशेष कद 
इस राज्य की सुगल दरबार की दो बारणो से विशेष झन्‍्म-नह वंबात 
के समय मे हो 2 ४, बदला पैया 
शासका को मुगल दरवार में अकवर के समय मे ही दे स्न्ह्क्स ऊच || मी 
स्‍ ड् द्ाक हू 
और दूसरा मुगलसत्ता वे विरुद्ध इ। शासको ने समय-यद्र दर ८...» 2 
र का पलबेल का: लिब्टरमर 3 ही डील डिया। ईन्सबाट 
ने पैयान राजा भक्तमल का, सिवन्दरभूर वा याद ईट $ इजछ लिखदिदत हिया 
था। यह नृशस बार्य सन्‌ १४३६ में लाहौर में हुआ दर स सख्ट>० & छंद दहन 
पैयान शासव हुआ । उसने पठ्ानोट से हत्कर बे कै ३१८ २०. जब ७० 
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महल और किले का निर्माण किया। इस निर्माण-वा्य को सम्पन्न वरने बा सौभाग्य 
उसके पुत्र बासु को भाष्त हुआ । राजा वासु को अकबर के समय १५०० घुडसवारों गए 
पैनसब या दर्जा था। जहाग्रीर ने उसको बढावर ३५०० घुडसवार वर दिया! 
सन्‌ १६११ मे राजा वासु मुगल सेना वा नाय7 वनकर मेवाड के राणा वे विरुद्ध सैन्य 
अभियान में गया और वही सन्‌ १६१३ में उसकी मृत्यु हुईं। जहागीर वे आगमन के 
समय घासु वा छोटा पुत्र जगतत्तिह धमेरी वा शासक था जिसने कोट-कागडा की विजय 
में मुगलों का साथ दिया था। जहाग्रीर के आगमन के हर्पोत्लास में घमेरों का नाम 
नूरपुर रखा गया। जहागीर का पूरा नाम नुरुद्दीद जहागौर था। नुरुद्दीत बे माम पर 
घमेरी का नाम नूरपुर हुआ। यह भी प्रसिद्ध है कि नूरजहा इस स्थान के सौन्दर्य से 
इतनी आहष्ट हुई कि उसने वहा भी अपने लिये एक महल बनवाने की इच्छा प्रकट 
भी। सम्राद ने शाही खजाते से इसके लिये घन-राशि भी स्वीडृत की थी । परन्तु राजा 
जगतमसिह की यह बात कहां पसन्द हो सकती थी ? निर्माण-कार्य आरम्म हुआ। एक दिन 
नूरजहां इस कार्य को देखने गई तो वहा काम करने वाले मजदूरों और मिस्थत्रियों मे 
अधिकाश के गले में लटके गिलड थे। नूरजहा के पूछने पर कि इन लोगो की ऐसी 
अवस्था क्यो है, राजा जगतसह ने बताया कि इस स्थान का पानी ऐसा दोपपूर्ण है कि 
सोगो को यह गले वा रोग हो जाता है। जगतस्सिह फी घालाकी काम कर गई, नूरजहां 
ने वहा महल बताने का विचार छोड दिया और जहागीर ने लाहौर को अस्यान किया । 


भुग़लों और पहाशी राजाओं का आपसी सम्बन्ध-- 


मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत सैक्डो छोटे-बडे राज्य ये । राज्यों वी विजय वे बाद 
उनको मुगल-सत्ता की अधीनता स्वीकार करनी पडती थी। पराजित राज्यों का वश 
ताश करना मुगल-नीति नही थी । अधीनता की स्वीकृति फे फलस्वरूप मुगल सम्राद 
को तजराना पेश करता पडता था । यह नजराना वार्धिक देना पडता था। इसको पेश 
कश' कहते थे। नये राजा के राज्यारोहण पर मुगल दरवार की स्वीकृति प्राप्त की 
जाती थी। सआद्‌ को नजराना देना पडता था और मुगल दरवार की ओर से 'खिल्लत' 
उपद्वार नये शासक को प्रदान की जाती थी । 'खिल्लत' में राजसी चस्त, तत्तवार, खद॒ग, 
घोड़े, हाथी आदि राजा की हैसियत के अनुसार उपहार में मिलते थे ओर इतके साथ 
लिघिद शाही फरमान दे द्वारा राजा के राज्याधिकार दा अनुमोदन होता था । अकवर 
और जहागीर शाजाओ के राज्याभिपेक के अवसर पर उनके द्वारा अपने मस्तक पर 
टीका भी लगवाते थे । यह बडे-वडे राजपूत राजाओं को उत्तराधिकार देने वे अवसर 
पर सम्भव था। शाहजहां ने टीका ग्रहण करने वर काम अपने सत्रियों को सोंपां। मुगल 
सत्ता की अधीतता स्वीकार करने पर राजाओं का अपने शासक को स्वतन्त्र रूपसे 
चलाने का पूरा अधिकार था। मुगल दरवार उनवी आस्तरिक व्यवस्था मैं बिल्कुल 
हस्तशेप नही करता था । हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी राज्यो की भी यद्दी स्थिति थी । मुगल 
दरबार इन राजाओं के आपसी ध्यडो मे भी हस्तक्षेप नही वरता था। बाहु-बल से वे 
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आपस मे इन झगडो का दिपटारा स्वय करते थे। नूरपुर वे राजा जगतसिह ने चम्वा, 
बसोली, सुवेत और मण्डी को जीतन के लिये इन पर आत्रमण क्यि और इसके लिये 
उसने पजाब के मुगल गवर्नेर रे सहायता प्राप्त वी । ये राजा आपस मे युद्ध और सन्धि 
करने मे स्वतत्न ये | जहागीर वे समय से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के राज्य नगरवोट के 
फौजदार वे अधीन समझे जाते थे । उसका काम इन राजाओं से वाधिक कर वसूल 
करना या शाहजह वे समय मे यह कर चार लाख रुपया था । इसमे कागडा समुदाय 
के ग्यारह पहाडो राज्य थे। शिमला क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यो की स्थिति के बारे मे कोई 
विशेष जानकारी नहीं है। अकबर के समय में पश्चिमी क्षेत्र के राजाओ ने कई बार 
मुगल-सत्ता को चुनोती दी यह मुगल साम्राज्य की अधीनता का आरम्भिक युग था, 
परन्तु जहागीर और शाहजहा के समय विद्रोह की स्थिति समाप्त ही गई और मुगल 
दरवारऔर इन राजाओ के बीच मँत्रीपूर्ण मधुर सवध रहे । अकवर के द्वारा ज्वालामुखी 
के मन्दिर को सोने के छत का दान एक ऐतिहासिक तथ्य है। इसकी स्मृति लोक 
परम्परा म अभी तक जीवित है। सम्भवत देवी कौ छत चढाने का उदार काम उस 
अवधि में हुआ जब अकबर सन्‌ १६८५ से लगभग पद्रह वर्ष तक लाहौर मे रहा। उस 
समय अकबर यो घामिक सहिष्णु नीति अपने चरमोत्कप पर थी। इसाइया को लाहौर 
और कोटा में गिर्जाघर बनान वी स्वीकृति भी इसी समय दी गई थी। सन्‌ १६८२ में 
सम्राद्‌ ने दीने इलाही धर्म का प्रतिपादत क्या था। दीने इलाही मत मे सभी धर्मों के 
प्रति समभाव की भावना थी ओर हिन्दू, जन मुसलमान पारसी धर्मों के मुख्य तत्त्वो वा 
इसमे समावेश व समन्वय था। जहागीर के राज्य-काल मे भी यह उदार और सहिष्णु 


धामिक नीति स्थिर रही । शाहजहा के समय से इसमें कठोरता उगने लगी ओरऔरगजेव 
वे समय में सर्वथा समाप्त हो गई। 


ओऔरणजेब और उसके याद पहाड़ी राज्यों फी स्थिति-- 


ओऔरगजेव के अन्तिम दिन दक्षिण की विजय में वीते | वर्षों तक उसका स्क्घावार 
ओऔरगाबाद भे रहा और वही से साम्राज्य के विभिन्‍न प्रान्तो को फरमान जाते थे। 
पजाब और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र वे पहाडी राज्यो पर साम्राज्य बा नियन्त्रण ढीसा 
हो रहा था और इन शासका को यह स्पप्ट हो रहा था कि मुगल-सत्ता ह्ासोन्‍्मुब हो 
रही है। उसी अवधि मे औरगजेव ने चम्दा, बागडा आदि राजाओं को मन्दिर गिराने 
के फरमान भेजे । चम्दा का राजा उस समय छत्रसिह था| उसने इसके विरोध मे चम्वा 
बे मन्दिर को स्वर्ण कलश चडाये । उसी प्रवार कागडे के राजा ने भी शाही आज्ञा वा 
उल्लपन किया जिसने फलस्वरूप उसको बृँद करबे दिल्ली ले जाया गया। दूसरी और 
बुछ यर्षों से इस सेत्र बे राजाओं ने वादिक पेशवश, नडराना नहीं दिया घा। पहाड़ी 
राजा ऐसी स्थिति में मुगल-मत्ता के विरोध मे संगठित थे। ग्रुरू गरोविन्दर्सिह भी इस 
संगठन में सम्मिलित हो गये । औरगजेव ने अपने सेनाध्यक्त अलिफ खा मे अधीन फौज 
डांगड़ा बे राजा इुपालचद, जसवाल के राजा बेसरीचम्द, डडवाल वे पृथ्वोचन्द, 
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जरोंटा ने राजा सुखदेव घरद आदि के विरद्ध भेजी हत राजाओं भी सागटित सेवा मे 
साप मुगत सेना गा मुरावत्ञा मदौघ के स्यान पर हुआ। गुद गोविन्दसिह उनके 
अनुयाधियों में भी इस यूद्ध मे राजाओं बा साथ दिपा। मुगल सेवा इसमें पराजित हुई। 
फजत पद्ादो राजा मुगतन्मत्ता से संगभग मुक्त हुये। सन्‌ १७०७ से औरगजेय गी 
मृत्यु हुई और अयले चालीस वर्षों में मुगस साप्मास्प सगभग छिन्न-मिन्न हो थया। 
दिल्ली बी सत्ता जा उत्तराधि6तार प्राप्त गरने मे लिये उत्तर-परिचम को ओर से 
अहमदशाह दुरानी तिरस्तर ओकरमण गरता रहा और सन्‌ १७१२ में उसने पजाद पर 
बिधियत्‌ अधिवार बर लिया और परिचमी क्षेत्र बे सभी पहाटी राज्य भी मपगान 
राओश्प गे अन्तर्गत भा गये | अहृमदशादह डुरानी ने ससा रघरद बे दादा धमष्डवन्द जो 
जातस्पर द्ाव मौर जांगड़। क्षेत्र गे रायी और सतसुज मे बीच मे पहाड़ों राज्यों गा 
उपराज्यपाल नियुवत गिया। राजा पमण्डचन्द ने कटोच वश की योई हुई कीति को 

पुनर्भी वित गरने का भरसव प्रयास जिया, परन्तु इगमे पूरी राफलता उसप्रे थौत राजा 

सपारपरद गो अठा रहवी सदी दे अन्तिम भ्रण में मिली । 


६. पश्चिमी हिमालय के प्रमुख राज्यों का 
संक्षिप्त परिचय 


इल्लू- 
वीयैंस राजा का एक सिक्का कुल्नू म मिला । इस सिक्‍के का इतना ही महत्व 
है कि ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में इस राज्य का अस्तित्व था और वीर्यंस 
इसका शासक था। इससे अधिक और कोई सूचना इससे नहीं मिलती है। कुल्लू मे 
सम्बन्ध में दूसरा महत्वपूर्ण उल्लेख पाचवी सदी के विशाखदत्त कृत नाठक मुद्रा राक्षस 
में आता है। इस नाटक वा आख्यान चाणव्य से सम्दद्ध तत्वालीन राजतैतिक उयल- 
पुधल से है। कुल्लू के राजा चित्र वर्मा द्वारा पाटलिवुन्न में होने वाले सघर्ष मे भांग लेने 
का उल्लेख है। चित्रवर्मा नि सन्देह एक काल्पनिक पात्र है, परन्तु पाचवी सदी में 
ख्याति प्राप्त राज्य था और इसका नाटक की घटनाओ से सम्बद्ध होवा इसकी प्राचीनता 
का सूचक है। सातवीं सदी के पूर्वाद में चीनी यात्री हीवानसाग हपे राज्य-काल में 
भारत में आया। वह त्रिग्त होता हुआ कुल्लू गया। उसने अपने यात्रा विवरण में कुल्तू 
का उल्लेख किया है। उसके उनुसार कुलूत मे महादान बौद्ध सम्प्रदाय प्रचलित था । यहा 
बीस सपारामा में एक हजार भिक्षु रहते थे। अन्य देवताआ के भी मन्दिर थे। इसके 
अतिरिक्त पहाडी गुफाओं मे भी ऋषि और बहूंत व योगी रहते ये। हीवानसाग के 
अनुसार बुद्ध धर्म प्रचारा्थ कुल्लू आये थे, पर चीनी यात्री की यह वात सन्देहास्पद 
प्रतीत होती है। युद्ध का घर्मं प्रचार क्षेत्र मुख्यतः मगध, अयोध्या, कौशाम्वी आदि रहे । 
पश्चिमी दिशा की ओर ये कदाचित्‌ मथुरा क्षेत्र तक आये हो। सारे बौद्ध तीथें भगध 
और नैपाल तराई क्षेत्र मे हैं जहा उनकी जन्म से परिनिर्वाण तक की जीवन लौलाएं 
सम्पन्न हुईं। पर इसमे बोई सन्देह नही दि चीनी यात्री का साक्ष्य कि मुहलू में बौद्ध धर्म 
था, यत्य है। आज भी इस क्षेत्र में किसी न किसी रूप मे बोद अवशेष पाये जते हैं। 
पाल औौर सिंह 
बंप्टन हरकोर्टे के अनुसार इुल्लू के राजवश की स्थापना लगभग ईसा की पहली 

सदी म हुई प्रत्तीत होती है। इस वश मे ८८ राजा हुये । इनम से ७३ राजाओ के नाम 
के साथ पाल शब्द आया है जैसे विशुद्ध पास, सिद्ध पालआदि | पन्दहवी सदी से पाल के 
स्थान को सिंह शब्द ने ले लिया। अन्य पहाड़ी राज्यों मे भी ऐसा ही परिवर्तन हुआ। 
राजाओ का नामास्त सिंह शब्द से हुआ। यदि एवं राजा के राज्य वाल की औसद 
अवधि २० वर्ष मान ली जाय जैसी वि हादकोर्ट न गणना वी है तो वुल्लू बे राजवश ने 


१७६० वर्ष तब राज किया। सन्‌ १८३६ में सिख दरार ने राज सत्ता इस वंश के 
राजाओं के हाथ से छोन ली। इसके वशधर तत्पश्चात्‌ जागीरदार के रूप म॑ रहे। इस 
वश वी मूल राजधानी नसस्‍्त या जगत सुख मं थी। बारह पीढियो तक यही राजधानी 
रही । इसके पश्चात्‌ नगर को स्थाना तरित हो गई। यह स्थान बुल्लू और मनाली के 
बीच ब्यासे के वायें कितारे पर है । आधुनिक समय मे यह स्थान इसलिय प्रसिद्ध-हुआ 
कि ख्याति प्राप्त रूसी कलाकार और विचारक रोस्कि ने नगर को अपना क्ला-केस्द्र 
बताया । राजा जगतसिह ने झन्‌ श्दछ्छमिं सुल्तानपुर को अपनी राजधानी बनाया, अब 
यह स्थान मुख्यत कुल्लू नाम से जाना जाता है। पुराने इतिहास का ज्ञान अधिकतर 
धूमिल है। जैसा कि पुरातन युग म सर्वेत छोटे छाटे राज्य या ठकुराइया थी, यहा भी 
कुल्लू राज्य के अन्तर्गेत दर्जनों सामान्त या ठाकुर थे। अपने-अपने इलाके पर वे ही राज 
करते थे, परन्तु उन्हे कुल्लू राजवश के अधीन रहना पडता था, उसके आदेश पर विजय 
अभियान पर जाना पडता था। उस युग मे कुल्लू एक विस्तृत राज्य था। ग्या रहवी सदी 
से पहले मण्डी, सुकेत आदि राज्यो का कही अस्तित्व ही नही था। तब ये सभी क्षेत्र 
कुल्नू राज्य के अन्तर्गत थे । बुशहर राज्य भी तव सम्भवत बागतू से ऊपर कनौर तक 
ही सीमित था । उससे नीचे सतलुज घाटी कुल्लू राज्य मे थी। हीवानसाग ने कुल्लू राज्य 
'की परिधि सीमा ३००० ली याने ५०० मील मानती है। इन सभी क्षेत्र को मिलाकर ही 
इतनी विशाल सीमा हो सकती हो | 
जा 


कुल्लू और सहाख के सम्बन्ध-- 


लड्टाख के ऐतिहासिक वृतान्त ग्यालरब से ज्ञात होता है कि लद्गाख के राजा 
ला छेन-उत्तपाल (११२५-१ १५०) ने कुल्लू पर आक्रमण क्या और वुल्लू वे' राजा को 
वापिक कर के रूप लोहा और सूरा मादा (जो) देने के लिये प्रतिवाीधत किया था । उस 
सन्धि कै अनुसार---" जब _तक बीलाश पर हिम और मानसरोवर मे पानी है तब तक 
कुल्लू को यह वाधिक कर देना होगा।” इससे पता चलता है कि बहुत प्राचीन काल में 
भी लाहौल कुल्लू दे अधीन था। अन्यथा घुरा मादा वहा से उपलब्ध हो सकता था? 
कुल्लू तब से लेकर रतारहवी सदी के अन्तिम चरण तक लद्दाख को यह कर सम्भवत 
देता रद्द । सतारहबी सदी के उत्तराद्ध मे प्राचर्वें दल्लाईब्रामा नावाग लौबजगं ग्यात्सो 
(१६१७ पर) के समय तिब्बत सदियों के पराभव और पतन के बाद एक प्रवल राज- 
नैतिक सत्ता के रूप म उधर आया । कसलक मगोलो की सहायता से परम दलाईलामा 
में समस्त तिब्वत को सगठित किया ॥ पश्चिमी तिब्बत के नारी क्षेत्र का जीतने के वाद 
मगोलो ने लद्दाप पर भी आक्रमण क्या) ल्ाख का राजा भाग वर श्रीवगर म मुगल 
फौजदार वो शरण मे भवा। तव औरगजेव का राज्य-काल था। लद्गाख के बौद्ध राजा 
कौ इस आधार पर सैय सहायता देनी औरगजेव ने स्वीकार की कि--राजा मुस्लिम 
धर्म को स्वीकार करें-और लेह म मस्जिद का निर्माण कराये। राजा ने दोना शर्तें मान 
ली, परन्तु औरगजेव वे मरने के बाद लद्दाख का राजा पुन बौद्ध धर्म म दीक्षित हो 
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भयो। मुगलों ने तिब्बती आजान्ताओ को तो भगा दिया, परन्तु लह्दाय की शवित सर्वभा 
क्षीण हो गई। भुगलो ने यह शर्ते लद्दाख पर लादी कि आगे से तिब्बत, लद्गाख और 
अन्यत्र से आने वाली सारी पश्म काश्मीर के मार्ग से बाहर जाया करेगी। पहले यह 
पश्मम बारालाचा के मागे से कुल्लू और बुशैहर भी जाती थी । लद्गाख की स्थिति से लाभ 
उठाकर कुल्लू ने भी सारे लाहोल को अपने अधिकार मे ले लिया और वहुत प्राचीत 
काल से 'जो' और लोहे वे रूप म॑ कर देना भी समाप्त कर दिया। यह धठना सन्‌ १६८२ 
थे लगभण वी है | उस समय कुल्लू का शासक राजा विधिसिह था। 


रघुताथ जी का आगसत--- 


सतारहवी सदी मे ही राजा जगतसिह के राज्य काल में श्री रघुनाथ जी का 
जुल्तू में आगमन हुआ। कुल्लू की गद्दी श्री रघुनाथ को समपित वी गई और राजा 
रघुनाथ जो की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कुल्लू राज्य का शासक हुआ। सकीप से 
घटना इस प्रवार की है गुल्लू राज्य के अन्‍्तगत पारवर्ती घाटी में एक ब्राह्मण रहता 
था। उसके पास मूल्यवान रत्न, हीरे, माणि-माणिका थे। राजा लोभी थां। वह इनको 
हस्तगत करना चाहता यथा, परन्तु ब्राह्मण आसानी से देने घाला नहीं था। एक बार 
मणि वर्ण की यात्रा पर जाते हुये राजा ने ये रत्न मांगे) ब्राह्मण ने वापिस आने पर देने 
का वचन दिया, परन्तु जब राजा वापिस पहुचा तो ब्राह्मण सपरिवार अपने मकान मे 
आत्म-दाह करके मर चुका था। राजा पर ग्रह हत्या का पाप लग गया। इसका 
प्रायश्चित करने के लिये राजा बहुत आतुर था, पर ब्रह्म हत्या का कोई सरल प्रायश्चित 
तो शास्त्रों मे है ही नही अन्त में किसी पण्डित ने समस्त राज्य का दान श्री रघुनाथ जी 
को देने का सुझाव दिया । फलत अयोध्या से रधुनाथजी की मूर्ति लाई गई और विधिवत्‌ 
राज्य का दान श्री रघुनाथ जी को कर दिया गया। दशहरे के अवसर पर केवल लोग ही 
नहीं बरन्‌ कुल्लू क्षेत्र के समस्त देवी-देवता अपनी पालकियों भे रघुनाथ जी के दर्शनाये 
प्रति वर्ष कुल्लू मे आते हे और इस उत्सव म सम्मिलित होते हैं! उस युग में शासक 
किसी वो घनपति नही देखना चाहते थे । युग-घम्मं वो परम्परा के अनुसार दे प्राय ऐसा 
अपहरण किया वरते थे 


मेपातियों का परिचिमी हिमालय क्षेत्र पर आक्रमण-- 


सन्‌ १८०४ मे नैपाल ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर आक्रमण किया और दे 
बाययडा तक पहुंच गये। भुमाऊ ओर गढ़वाल पर वे पहले हो अधिवरर वर के थे) 
चार वर्ष तव गोरपाओं ने बागडा के किले को घेरे रखा। महाराजा रणजीतमिह बी 
सहापता से वागड़ा पे राज ससारचन्द ने गोरघाओो को कागडा से भग्राया और बागडे 
बा बिला और विगर्त समुदाय ने ग्यारह राज्य जिनमे कुल्लू, मण्डी, चम्वा, सुकेत आदि 
सप्ो राज्य ये लाहौर दरवार के अधीन हो गये । सतलुज नदी महाराज रणजीतमिह 
और नैपाल द्वारा विजित शिमला क्षेत्र दे राज्या वी सीमा निश्चित हुई। सतवुज डे 
बायें बिनारे पर सागरो नाम गा एक छोटा क्षेत्र है। यह हुल्लू राज्य गा इलाका था। 
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इस प्रकार सतलुज कुरतू राज्य को दो भागो में बाठती थौ--अधिकाश क्षेत्र दाहिनी 
ओर था और एक छोटा भाग बाईं और। सागरी गोरया राज्य सीमा मे आता था और 
शेप दुल्तू क्षेत्र रणजीतसिह की राज्य-सीमा के अन्तगेंत । अत वुल्लू को गोरबा और 
रणजीतसिंह दोनो को नजराना देना पडता था। सन्‌ १८१४ मे अग्रेजो और गोरखाओा 
फे मध्य युद्ध मैं कुल्लू ने अग्रेजा की कोटगढ क्षेत्र से नैपालिया को निष्कासित करने में 
कुछ सहायता वी । नारकण्डा के निकट हाटू नामक ऊचे पहाड वी धार पर गोस्याओं 
के विले थे। वही से वे इस इलाके पर नियन्त्रण करते थे | बुशहर और घुल्लू की सेनाआ 
से मिलवर गोरा फौजदार कीतिराणा को यहा से भगाया था। वीतिराणा की पराजय 
वे बाद सारा बुशहर राज्य, कुमारसेन, सागरी कोटगढ आदि क्षेत्र गोरखा शासन स 
मुक्त हुये थे । यह वाम कुल्लू और बुशहर की सेनाआ के सयुकत प्रयास से सफल हुआ। 

अग्रेजा ने इस सहायता के लिये सम्भवत॒ कुल्मू को पाथ हजार रुपये दा पुरस्कार या 
भेंट दी थी। जब महाराजा रणजीतसिह को पता लगा तो उसने कुल्नू पर पचास हजार 
रुपये का जुर्माना किया | इस बात का उल्लेख अग्रेज यात्री विव्यूर क्रॉपट ने भी विया 
है। कुल्लू पर आरोप लगाया गया कि उसने इस युद्ध से हस्तक्षेप विया। सन्‌ १८१४ 
की नैपाल और ईस्ट इण्डिया वम्पनी के मध्य की लडाई मे रणजीतसिह सर्वथा तटस्थ 
था | परन्तु कुल्लू की स्थिति भिन्‍न थी। उसके सांगरी क्षेत्र पर गोरखाओ का अधिकार 
था। युद्ध वे उपरान्त भी ता उल्लू को दो शक्तिया वी अधीनता स्वीकार करवी पडी-+ 

सागरी कै लिये ओजो की और शेप राज्य के लिये लाहौर दरगर की। यही स्थिति 

बिलासपुर की भी थी । सतलुज उस राज्य को भी दो भागा मे बाटती थी । बिलासपुर के 
शासकों को भी सन्‌ १८४६ तव दोना शवितया की अधीनता स्वीकार बरनी पडी थी। 

सतलुज पार वे क्षेत्र वे लिये लाहौर दरबार की और वार क्षेत्र के लिये अग्रेजा बी । 


शाहसुजा कुल्लू मे-- 
काबुल का अमीर शाहसूजा अपदस्थ होकर कुछ दिन रणजीतसिंह के अतिथि या 
कैदी के रूप मे मुल्तान के क्ले मे रहा । इसी अवधि में शाहयूजा से रणजीतर्सिह मे 
कोहेनू र हीर को हस्तगत किया था । मुल्तात से भागकर वह काश्मीर के विश्तवाड क्षेत्र 
वो ओर गया । दो वर्ष वाद वहा से भी उसको भागना पडा। वह जास्‍्कर, बारालाचा 
और रोहताग के विकट मार्ग से कुल्लू पहुचा । अग्रेजा के आग्रह पर कदाचित कुल्लू के 
राजा अजीत सिह ने उसकी लुधियाना जाने में कुछ सहायता की हो । वह्‌ नि सन्देह बुल्लू 
से बनजार होता हुआ बुर्शहर वे माग से लुधियाना पहुचा होगा। महाराजा रणजीतर्सिह 
ते रुप्ट होकर कुल्लू के राजा पर शाहसूजा को भागने म॑ सहायता देने व लिये अस्सी 
हजार रुपये जुर्माना किया | यह घटना सन्‌ १८१६-१७ की है। 
कुह्लू राज्य वा आत-+ 
सन्‌ १८०६ म गोरखाआ को काग्रडा स॒ निष्कासित वरन के पश्चात कांगड़ा 
समुदाय के सभी राज्य जियम कुल्नू राज्य भी सम्मित्रित था, रणजीतसिह के अधीन हो 
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गये। महाराजा रणजीर्तातह के जीवन काल मे ही कागडा, मण्डी, मुकेत्त, चम्वा और कुल्लू 
पोो छोडब र, इस क्षेत्र वे अन्य सभी छोटे-छोटे राज्य सिख-राज्य मे मिला लिये गये और 
उनके राजाओं को जागीर देकर परदच्युत कर दिया गया था। इनमें गूरपुर, दृरिष्र 
गुलेर, जसवा, कुटलैद्ड आदि मुख्य राज्य थे। शेष राज्यों को लाहौर दा वापिक 
फ़र देता पड़ता था। सिख सेना नायक प्राय कर वसूल करने के बहाने इन क्षेत्री मे आते 
और अतुल धन-राशि ऐंठ्ते ये । सन्‌ १८१० में मिख सेना वी एक टुकडी कुल्लू उपत्यका 
में प्रविष्ट हुई और राजां से ४०,००० रुपये नजराने के वसूल किये। इसके तीन वर्ष 
बाद फिर नजराने वी माग की गई। नजराना न मित्ने पर सरदार मोकमचन्द के 
नेतृत्व में सिख सेना ने कुल्लू को लूटा और नजराना वमूल किया। सन्‌ १८३६ में 
सिंधावाला सरदारो ने सेता के साथ बुल्तू घाटी मे प्रवेश किया | तय राजा रणजीतसिह 
कुल्नू का शासक था। राजा को सिख शिविर में बुलाकर कैद कर लिया गया और 
जागीर के बदले राज्य को सिख दरबार को समपित व रने को कहां । विवश परिस्थितियों 
में राजा को यह माग स्वीकार करनी पडी। फलत राजा को पारवर्ती घादी में रूपी 
वजीरी की जागीर दी गईं। तत्पश्चात्‌ राजा को साथ लेकर सिख सेना सतलुज और 
व्यास नदियों के बीच के क्षेत्र सिराज वी ओर गई। उस क्षेत्र भे कई किले थे जितको 
राजा भी सहायता से सिख सेना ने अपने अधिकार मे लेता था। सिंधा ने विना किसी 
बाघा के आउटर सिराज पर अधिकार कर लिया और कुछ दिनो के बाद जब वे वापिस 
आ रहे थे तो वशलेऊ की धाटी के नीचे जव वे एक लम्बी पक्त में तग मार्ग से गुजर रहे 
थे, तब वहा पेडो की ओट में पहाड के ऊपर की ओर सिराज-बासी धात लगाकर छिपे 
थे। सिख सेता लगभग एक हजार थी। जब सिख सेना वा वह भाग वहा पहुंचा जिसमे 
राजा अजीव पिह भी चल रहा था, तो धिराजियो ने उन पर आक्रमण कर दिया । राजा 
यो पकड़ कर ऊपर की ओर अपने पास से गये और पत्थरो से सिख सेवा को मारने लगे 
सिखों में भगदद सच गई | गाली और पत्थरों से सिराजियों ने कई सिपाहियो को मौत 
के घाट उत्तारा । सिख सेना ने मास के एक विले मे जावर अपने प्राण वचाये। पर वहा 
पानी और खाद्य-सामग्री वे अभाव में वे दो दिन से अधिक म टिक सबे। पहाड की 
उतराई में जब यह सेना चल रही थी ती सिराजियों ने फिर उन पर पत्थरों को गिरा 
भर फेंकेवर ऊपर पी ओर से हमला क्या । भागते हुये वे एक ऐसे स्थान पर पहुच गये 
ज॑हा से उन्हे रास्ता मिलता कठिन हो गया । इस क्षेत्र से वे स्वेया अपरिचित थे कहते 
है कि चार-पाच चमारो कौ ब्राह्मण के वेप मे सिखो के पास भेजा गया जिन्होंने गाय 
वी पूछ हाथ मे जेवर सिखो को आश्वासन दिया कि यदि थे हथियार डाल दें तो उन्हे 
! सुरक्षित वापिस जाने दिया जावेगा | पर यह सब धोखा था । सिए सेना ने हथियार डाल 
दिगे--ति शस्त्र हो गय, पर विश्वासधात करके सिराजियो ने उत पर आत्रमण किया 
ओर लगभग सबको मौत के घाट उनारा 
" राजा अजीतसिह भाग कर सतलुज के पार सागरी चला गया। यह क्षेत्र अंग्रेजों 
के राज्य वे अन्तर्गत था । बुल्तू में स्थित सिय सेना को जब इस विनाश वा पता लगा 
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तो वे पुन सिराज की ओर गये। प्रत्तिशोध में उन्होंने सिराजियो वे कई ग्राव जला 
डाले। यह्‌ क्षेत्र मण्डी के राजा वो ३२००० रुपये वापिक ठेके पर दे दिया और शेप 
कुल्लू क्षेत्र सिख राज्य मे सम्मिलित कर दिया गया। सन्‌ १६४६ मे जब लाहौर दरबार 
मी अग्रेजा के साथ प्रथम युद्ध म पराजय हुई तो राबी ओर सतलुज के दीव का सादा 
पहाडी क्षेत्र अग्रेजी राज्य में मिला लिया गया । सिख दरबार मे इस क्षेत्र के जिन 
शजाओ को पदच्युत करके जागीरें दी थी, उनकी स्थिति अग्रेजी राज्य में भी वैसी ही 
रखी गई, प्रयत्त करने पर भी उनको राज्य वापिस नहीं दिये गये। कुल्लू की सदिया 
पुरानी राज-सत्ता जो सन्‌ १५३६ मे समाप्त हो गई थी, वह अग्रेजा के राज्य मे भी पुन- 
जीवित न हो सकी । 


नूरपुर राज्य-- 


नूरपुर के राजाआ कय कुछ परिचय पिछले परिच्छेदों म दिया गया है॥ यह 
परिचय मुख्यत मुगल काल मे ही मिल्नता है। जहागीर के शासत काल मे नूरपुर का 
राजा जगतसिह मुगल दरबार मे एक प्रतिप्ठित मससवदार था। सन्‌ १६२० में कोट- 
कागडा की विजय के समय जगतसिह ने मुगल सेनापति विक्रमजीत का साथ दिया था। 
उससे पहले जगतसिह बगाल मे किसी बडे पद पर था और उस समय नूरपुर वा राजा 
सूरजमल था। सूरजमल ने कागडा के किले को जीतने में विष्नवाधा उत्पत्न की थी | 
फल्नत उसको विद्रोही माना गया और उसने चम्दा राज्य में शरण ली जहा उसकी 
बीमारी से मृत्यु हुई। उस समय मुगल सम्राद्‌ ने विशेष रूप से जगंतर्सिह को बगाल से 
बुलाया और नाता प्रकार के सम्मान से अलझृत करके उसको नूरपुर का राजा घोषित 
किया। सन्‌ १६२२ में जहागीर नूरपुर आया था और उसवे अगले वर्ष जगतर्सिह ने 
चम्बा पर आक्रमण किमा । डलहौजी के निकट चम्बा की सेवा ने जगतर्सिह का मुकाबला 
किया, परन्तु चम्बा की पराजय हुई और राजा का छोटा भाई इस लडाई में मारा गया | 
मूरपुर ने चम्बा पर अधिकार किया, तत्कालीन राजा ज़वादन भाग गया; कहते हैं कि 
सम्धि की शर्तों पर विचार वितमय करने के लिये उसको महल में बुलाया गया। जब 
बात-चीत हो रही थी तो जगर्तामह ने क्टार जनार्देन के वक्ष स्थल मे भोक दी और वही 
पर उसका प्राणान्त कर दिदशा। उसके बाद चम्बा सन्‌ १६४३ तक नूरपुर के अधीन 
रहा | नूरपुर के अधिकारी चम्बा की शासन-व्यवस्था को इम अवधि मे चलाते रहे। 
जगतपिह को मुगल दरबार का सरक्षण प्राप्त था,यहा तक कि चम्बा विजय के समय 
पञ्माव के फौजदार ने मुगल-्सेना जगत्सिंह की सहायता के लिये दी थी । उस जमाने में 
जगतमिह का प्रभाव और आतक सभी पहाडी राजाओं पर छाया था। उसने बसौली 
राज्य को भी जीता और वहा के 'राजा भूपतपाल को चौदह वर्ष तक दिल्ली में मुगल- 
कारावास में रखा। उसी के कहने पर ग्रुलेर और सुकेत के राजा भी दिल्ली में मुगल 
कारावास में डाले गये। सन्‌ १६३४ में जगतसिह को वगाश (बिलोचिस्तान) का 
फौजदार नियुक्त किया गया। उसका पुत्र खूपराजसिह कोट-कायड़ा का फोजदार 
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बन गया जिसके अधीन पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के सभी हिन्दू राजा माने जाते थे और 
जिसको इन राजाआ से वापिक कर वसूल करने का अधिकार था। यह केर चार 
लाख रुपये था परन्तु रूपराजसिंह गुप्तकूप से मुगल सत्ता के विरुद्ध पड़थन्त्र रच 
रहा था। यह काम वह जगतर्सिह वे सकेत पर ही कर रहा था। जब सम्रादु को 
रूपराजमिह की साआज्य विरोधी गति विधियो का पता लगा, तो जगतरत्िह ने हस्तक्षेप 
किया और सम्राट से आग्रह किया कि उसे कोट-काग्डा का फौजदार नियुक्त किया 
जाय । जातसिंह को ऐसा आत्म-विश्वास था कि कागडा क्षेत्र का फौज़दार बनने पर वह 
साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने मे सफल होगा। जगतसिह के अस्ल्तोप का कारण यह 
भी था कि उसने अपने जीवन के आरम्भिक समय से वडी निष्ठा और ईमानदारी से मुगल 
साम्राज्य की सेवा की थी, परन्तु कुछ समय से उसकी सेवाआ के अनुरूप उसका सम्मान 
नहीं हो रहा था। अपने प्रति उसने सअ्जाटू की उदासीनता और उपेक्षा-वृत्ति का अनुभव 


किया। फ्लत कागडा का फौजदार नियुक्त होने पर उसने विद्रोह का झण्डा खडा 
कर दिया । 


नूरपुर के राजा जगतसिह का विद्रोह और उसका अन्त-- 


मुगल-सेना ने नूरपुर को घेर लिया । राजा जगतस्िह ने पहले मतकोट और 
बाद में ताशगढ़ नाम के किला में शरण ली पर वहा भो मुगल-सैता मे उसका पीछा 
किया और घमासान लडाई के बाद उसको मुगल-सेता के सम्मुख आत्म-समपेण करना 
पडा। यह घटना सन्‌ १६४२ की है। शाहजहा ने जगतसिह की पुरानी सेवाआ को ध्यान 
में रखते हुये, उसको क्षमा-दान दिया और पुत उसको कागड़े का फौजदार नियुक्त 
किया। सन्‌ १६४३ में सम्राद्‌ ने जगतसिह को बदकशा वो ओर सैन्य-्अभियान पर 
भेजा। बहा उजवेक जाति ने मुगलो के विरुद्ध बयावत कर दी थी। चौदह सौ वीर 
राजपूतो की सेना को लेकर जगतसिंह ने वडी विकट परिस्थितियों में इस हिमाच्छादित 
क्षेत्र में वीरता से विद्वोहियो का दमन किया। इस अभियान में अथक परिश्रम और 
अद्म्य वीरता प्रदर्शित करने से उसका स्वास्थ्य गिर गया और पेशाबर पहुंचने पर 
जगतसिह का सन्‌ १६४३ में निधन हो गया। नूरपुर राज्य के इतिहास में जगतसिह का 
नाम इसलिये प्रसिद्ध है वि वह अपने समय की परम्परा के अनुरूप एक वीर सैनिक और 
साहसी विजेता था। इन्ही गुणो के कारण उसको मुगल-दरबार में विशेष प्रतिष्ठा मिली । 
किसी अन्य श्लाध्य मानवीय गुण या आदर्श का उसके जोवन से आभास नही मिलता 
है। वह अन्य पहाडी राज्यो के लिये आतक या स्रोत था। कइया का उसने दमन क्या 
और कुछ को राज्य विद्वीन॥ सन्‌ १६५८ में जब औरगजेव ते सत्ता सम्भाली तो उस 
समय जगतसिह वा पुत्र रूपराजसिह नूरपुर राज्य का शासक था। उत्तराधिकार के 
संघर्ष में रूपराजसिंद ने औरगज़ेव का साथ दिया प्रतीत होता है। दाराशिकोह आगरा 
की भडाई में परास्त होवर पजाव वी ओर चला गया था। मौरुगडव वी सेना ने वहा 
भी उसवा पीछा क्िया। उधर दाराशिकोह वा पुत्र सुलेमान शिवीहू गढ़वाल राज्य की 
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राजधानी श्रीवयर में था। इन दोनो के मध्य सम्पर्क को रौकते वे लिये सिरमौर और 
नूरपुर के राजाओं एवं कागडा वे फौजदार को औरगजेव ने आदेश दिये थे। सम्भवत 
रूपराजतसिद ने सुलेमान शिकोह को पकडने के लिये गढवाल राज्य की ओर सैन्य अभियान 
में भाग लिया था। कागडे का फौजदार नजवतखा इस अभियान में मुख्य सेनापति था। 
दाराशिकोह और सुलेमान शिकोह दोनो को पक्ड लिया गया था। दाराशिकोह को 
दिल्‍ली में अपमातित करके औरगज्ञेव ने वत्त बरवा दिया था और सुलेमान शिकोह को 
ग्वालियर के किले में वन्‍्दी बनाकर रया गया था जहा विप-अयोग से वुछ वर्षों में।इसकी 
मृत्यु हुई। 
पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से अफगान-पत्ता-- 

सन्‌ १७०७ में औरगज्षेव की मृत्यु हुई और इसके साथ ही मुगल-सत्ता वा हास 
आरम्भ हुआ | पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के पहाडो राज्य भी स्वतन्त्र हो गये। परन्तु कुछ 
वर्षों के थाद पजाव पर काबुल के अमीर अहमदशाह दुरानी का अधिकार हो गया। 
फलत सन्‌ १७५२ से पव॑तीय क्षेत्र के अधिकाश राजे जिनमें नू रपुर और कांगड़ा क्षेत्र 
के शासक भी सम्मिलित थे, दुरानी शासन के अधीन भा गये ! अहमदशाह दुरानी ने यह 
उत्तराधिवार तलवार के बल से मुगल-सत्ता से प्राप्त किया था । परन्तु काबुल के अमीर 
की शासन॑-अवधि भी अल्पवालिक ही रही । सन्‌ १७६१ में मरहठो और अहमदशाह के 
मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इसमें यद्यपि अहमदशाह की विजय हुईं और मरहठा 
बी अपमानेजनक पराजय ही नहीं अपितु मरहठा-सगठन और सत्ता पर विताशवारी 
कुठा राघात हुआ । इस पराजय के वाद मरहठा शवित पुन एवं प्रवल सत्ता वे रूप में 
संगठित न हो सको । उधर अहमदशाह अब्दाली भी भारत में मुग्रल-रत्ता का उत्तरा- 
पिवारी नं वन सका! / विजयी होने पर भी उसको भारत छोडकर काबुल जाता पडा। 
उसके सैनिकों ते उसवे विरुद्ध विद्वोह किया और उसे वापिस अफगानिस्तान जाने के लिये 
विवश क्या । सन्‌ १७७३ में अहमदशाह मी मृत्यु हुई पजाब, काश्मीर और कागडा 
समुदाय के राज्यों पर जो नाम मात्र वा ठसवा शासन था, उसकी मृत्यु वे साथ हों 
उसका भी अन्त हुआ। 
अराजकता और रणज्ीतपिह का पदय-- 

अठा रहवी सदी के उत्तराद्ध में पजाब में लूट-एमूठ, अशान्ति, अव्यवस्था और 
अराजक्ता व्यापक्श्प से फनी । इस अराजकता में पजाव बे सिख राज्यों का उदय 
हुआ | सुकर चक्था मिसल के मुखिया रणजीतसिह ने अपने वाहुबल और बुद्धिनौशल 
से शक्ति-सवय किया और एप सुदृद् राज्य की नींव डाली। अपने राज्य-्वाल ने 
ओरम्भिव वर्षों में ही रणजीतर्सिह ने समस्त पंजाब पर अधिकार कद लिया और चिनाव 
एवं सतलुज नदियों बे बीच का पहाड़ी क्षेत्र भी रणजीतसिह के अधीन हो गया। 
सत्‌ १७८३ में एवं अग्रेज पर्येटवः जॉर्नेफॉस्टर जो मद्रास वी ईस्टइण्डिया कम्पनी की 
पैकटरी में असैनिवा कर्मचारी था, क्रीवंगर (यठवाल), शाहत, विलासपुर और नदौण 
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होता हुआ नूरपुर राज्य में आया । फॉल्टर वाश्मीर गया और वहा से अफगानिस्तान 
के मार्ग से रूस होता हुआ वापिस अपने देश गया था। नूरपुर राज्य वा उसने अपने यात्रा- 
विवरण में उत्लेख किया है। उसने' अनुसार नूरपुर उस समय शान्ति-सम्पन्न समृद्धिशाली 
राज्य था। प्रजा अपने राज्य वी शासन व्यवस्था से सन्तुष्ट और मुखी थी । सन्‌ १८६०६ 
में नग रकोट वागडा का बिला रणणीत सिंह वे अधिकार में चला गया और इसके साथ ही 
ज़िगर्ते समुदाय वे सभी ग्यारह राज्य भी रणजीतासह के अधीन हो गये । इनमें नूरपुर 
राज्य भी सम्मिलित था । राजा बी रसिंह उस समय नूरपुर राज्य का शासक था । यह बहुत 
स्वाभिमानी और साहसी व्यवित था। सन्‌ १८५१५ में रणजीतसिह ने पजाव वे वर्ड-बडे 
सरदारो औरपहाडी राजाआ के लिये स्यालकोट में एक बडे दरवार का आयोजन क्या । 
बागडा समुदाय के भू रपुर और जसवा के राजा इसमें हाजिर नहीं हुये! रणजीतपति|ह 
ने उन पर भारी जुर्माना किया और उतके राज्य सीधे अपने अधिकार में ले लिए। 
दोनो राजाओं को जीवन निर्वाह के लिये जायीरें प्रदान वी। जसवा के राजा मे तो 
जागीर स्वीकार करके सन्तोप कर लिया, परन्तु वीरसिहने जागीर लेने से इनकार कर 
दिया। उससे चम्वा में जावर एक सेना एकत्र की और सिख-सैता पर आक्रमण कर 
दिया । सिख सेना ने उसको पराजित क्या, पर वी रसिंह अपने प्राण बचाकर सतलुज के 
पार अग्रेज़ी इलाके में भाग गया जहा वह दस वर्ष तक प्रवास में रहा । इस अवधि के 
उपरान्त वेष बदल कर वह फिर नूरपुर पहुचा। परन्तु जब सिख सेना को नूरपुर में 
बीर्रसह की उपस्थिति वा ज्ञान हुआ, तो वह वहा से भाग कर चम्वां चला गया। 
घीरसिह को चम्वा राज्य में पकड लिया गया और वह सात वें तक अमृतसर के निकट 
गीविन्दगढ के किले में महाराजा रणजीतर्सिह का बन्दी रहा। राजा वीरसिह चम्वा ये 
राजा का बहनोई था। उसने रणजीतसिंह को पिचासी हजार रुपये वीरसिंह को छुड़ाने 
के लिये फिरोती के रूप में दिये ! बीरसिंह ने अपन जीवन के शेप वर्ष चम्वा में बिताये | 
रणजीतसिंह ने जम्मू के राजा ध्यानसिंह के द्वारा एक बार फिर उसको जागीर।देनी 
चाही। राजा ध्यानसिह वी यह प्रवल इच्छा थी कि वीरसिंह एक वार उसवा “जै देव” 
कहकर अभिवादन करे नो वह वीरसिंह को जाग्रीर प्रदान करे, पर राजा वीरसिंह अपने 
आपको उच्च वश का मानता था और ध्यातसह को अपने से निम्न स्तर का समझता 
था। अत उसको, जे देव” कह कर अभिवादन करना वीरपिंह कौ अपनी भ्रतिष्ठ़ा वे 
विरुद्ध लगा । स्वाभिमानी वीरसिंह ने ऐसी जागीर को लात मारना अपनी मान मर्यादा 
के अनुरूप समझा । सन्‌ १९४५-४६ में सिखा और अग्रेजो के मध्य पहला युद्ध हुआ । इसमें 
सिखो की पराजय हुई। दोरासह ऐसे सुअदसर की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। 
उसने चम्बा से नूरपुर की ओर कूच किया, परन्तु जब वह नूरपुर मगर की प्रावार के 
पास पहुचा ती उसवा प्राणान्त हो गया। वीरसिंद दा अधिकाश जीदन दु ख, विपन्‍्तताए 
ओर सघप॑ में वीता। सिय राज्य के विरुद्ध उसके मन में बहुत आव्ोश और प्रतिशोध वे 


भाव थे। विजने नामक युटोपियन परयेटव ने, जो वीर॑सिंह को सन्‌ १८३८ में चम्बा में 
पता बार असर तेज चत ात आइए दीशब शक दे कक ६ 
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कांगड़ा समुदाय के राज्यों शा अग्रेजी राज्य मे वितलय-- 

सन्‌ १८६४६ के सियय युद्ध के वाद ये राज्य अग्रेजी राज्य में मिला लिए गए। इस 
प्रवार नूरपुर सहित सारा वांयडा क्षेत्र अग्रेजी राज्य ना भाग बन गया। राजा वीरतिंह 
अपने पीछे एव नावाजिय पुत्र को छोड गया था। उसवा नाम जसवन्तसिह था। बी रपिह 
के वीर रामसिह पठातिया ने जसवन्तस्िह को नूरपुर का राजा घोषित क्या। उसने 
शाहपुर कण्डी के विसे पर अधिकार कर लिया। सह स्थान रावी के दायें कियारे पर 
तूरपुर के निकट पुराने ब्यापारिय मार्ग पर स्थित है। अग्नेजों ने रणजीतर्सिह्‌ द्वारा 
पदच्युत कागडा क्षेत्र बे किसी भी राजा को राज्याधिवार नही दिया, रणजीतसिह ने 
अधिकाश राजाओ मे राज्य छीनरर उनको जीवन निर्वाह के लिये जागीरें दी थी। 
इनमें घम्वा, मण्डी और सुबेत राज्य अपवाद थे । जयसिंह प्रठानिया द्वारा जसवस्त्िद 
वो मूरपुर का राजा धोषित करना अपग्रेज सरदार भी नीति के विरुद्ध था, यह एक 
प्रकार का विद्रोह था। जब अग्रेशों को इसका पता चला तो उन्होंने एक फौजी टुक्डी 
भेजवर शाहपुर मे! िले को धेरना चाह । पर रामसिह वहा से भाग कर पजाव में 
गुजरात की ओर चला गगा। यहा सिख सेवा ने उसकी आश्रय दिया और फिर तीन यर्षे 
याद पिख्व सेना वी सहायता से उसने शाहपुर वे निवट अग्रेजी सेना का मुकाबता किया। 
इस लडाई में दोनी पक्षो ने बीच भारी मुकावला हुआ । एक अग्रेज उच्च अधिवारी भी 
मारा गया। रामसिह पठानिया ने कागड़े में एक ब्राह्मण के घर में शरण लो, परन्तु 
ब्राह्मण ने धन के सोभ में रामसिह को अग्रेजों है हवाले किया। अग्रेजा ने उतकों भारत 
से दर सिंगापुर में बन्दी बनावर भेजा जहा इसके जीवन का अन्त हुआ। वीर 
शर्मासह पढानिया की वीरता और शज-भक्ति की गायाएं कागड़ा के सोक-गीतों में 
भ्रभ्री तक अश्षुण्ण हैं। 
मण्डी और सुकेत राज्य-- 

मण्डी,सुकेत,वयोयल और किश्तवाड (काश्मीर का एक भाग) राज्यों ने 
सत्थापक बंगाल के सेत वश से सम्बद्ध थे । परम्परा के अनुसार वीरसेन,गिरिसेत और 
हमीरसेन माम के तीन राजकुमार बंगाल से चल कर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आये, 
वीरसेन ने सुकेत राज्य, गिरिसेन ने क्योथल और हमी रसेन ने किश्तवाड राज्य की स्थापना 
की । कनिंघम दे अनुसार यह घटना आठवी सदी कै उत्तरा्द की है। मण्डी राज्य की 
स्थापना वारहवी सदी में सुकेत-राजवश के राजकुमार ने की। सैन वश वा मूल राज्य 
युक्त था । मण्डी राज्य की स्थापना सुकेत से सगभग चार सदी बाद हुईं पी। जिस 
प्राचीन गुग में सुकेत राज्य का उदय हुआ, वह प्रधानत ठकुराइयों का युग था। वीरसेन 
मैं सबसे पहले सतलुज के दाहिने किनादे पर पायना में अपना केसर बताया और वहा से 
उसमे दर्जनों ८कुराइयो को परास्त किया और इस अभियान में वह व्यास नदी के वार्ये 
तट के क्षेत्र तत' पहुच गया । इस प्रकार वीरसेन का राज्य दक्षिण में सतजुज से लेकर 
उत्तर में व्यास नदी तक फ़ैल गया। दसदी सदी के लगभग विजय सेन के राज्य-काल 
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में सेन राज-परिवार के दो भाग हो गये । विजयसेन के दो पुत्र ये--साहुसेन और बाहुसेन । 
दोनो में पारस्परिव' सम्बन्ध अच्छे नही थे । अत छोटा भाई बाहुसेन परिवार से अलग 
हीकर बुल्सू क्षेत्र में मगलूर नामक स्थान पर जावर बस ग्रया कम उसने एक 
छोटा-सा राज्य स्थापित किया । बाहुसेन से वारहवी पीढो पर वाणसेत के समय में मण्डी 
राज्य की स्थापना हुई। वाणसेन के पिता कर्णसेन ने वुल्लू की कई ठकुराइयो यो 
जीता | इस अभियान में उसको वुल्तू की सेना का मुकाबला बरना पड़ा और वह युद्ध 





। जनरल वदूरा 
में माय गया। उसकी रानी मण्डी के निकट शिवकोट के ठाकुर की लडकी थी। कहते 


हैं, वहू गर्भवती थी । राजा के मरने पर चह नि सहाय अवस्था में इधर-उघर भटकती 
रही। बहले हैं कि दान के पेड के नीचे उसने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम थाणसेन 
दबा गया | शिवकोट के राणा कै भृत्यो ने रानो को अपने पिता के घर पहुचाया। राजा 
कै। कोई पुत्र महीं था। अत वाणसेन उसका उत्तराधिकारी बना । इसके वशघर 
भैजबसेन ने सन्‌ १५०० के लगभग मण्डी नगर की स्थापना की । उसने अपने बाहुबल 
से मुरेत का बहुत-्सा भाग छीन कर अपने राज्य में मिलाया। अजबसेन ने भूतनाथ और 
उसकी रानी ने त्रिलोवी नाथ दे मन्दिर वा निर्माण कराया। सन्‌ १६३७ दे मण्डी के 
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राजाओ द्वारा निर्मित सती स्तम्भ पाये जाते हैं। इन स्तम्मो वो स्थानीय भाषा में 
'बरसेला' वहते हैं। ये स्तम्भ राजा वे! मरने पर स्थापित किये जाते थ। सयसे पह्ता 
राती-स्तम्म राजा हरिसेत ने समय का है। पुराने समय में नैपाल से पश्चिमी हिमालय 
क्षेत्र त यहा वे निवापियों में मृतात्मा ग्रे काम प्र पहाझा वे उपर अब्रवा अन्‍्यध्र 
चबूतरा जैसा बनाने वा रिवाज था। पालान्तर में यह प्रथा वेएल एक पत्थ र रथापित 
ब'ण्ने तद शेप रह गई। गढ़वाल बुमाऊ और नैपाल में दिवगत आत्मा वे मम पर 
पत्थर स्थापित बरने वी प्रथा अभी तब प्रचत्तित है। शुल्तू मण्डी और बिलासपुर आदि 
राग्यों में राजाओं वे' मरने पर पत्थर वी शिला कौ तराश कर उसको स्थापित करन 
का रिवाज था। इस शिला पर राजा और उप्तके साथ सती होने वाली रानिया और 
दासियों वे चित्र भी उत्तीर्ण किये जाते थे । इनको सवी-स्तम्भ या 'बरगेला' बहते थे। 
मण्डी में स्थित सती-स्तम्भा का विशेषरूप से अध्ययन किया गया है। 


मण्डी मे ससारचन्द और रणजीत्िह का आतेव--- 


राजा हरिसेन ने सन्‌ १६२४-३० में मण्डी ये सुप्रधिद्ध क्मलाहगढ़ क्लि का 
निर्माण कराया | मण्डी के निकट सिक्‍न्दरा धार पर छ सुद्दृढ किले थे। इनवे नाम थे, 
क्मलाहगढ़, चौकी, चर, पदुमपुर, शमेशे रपुर और नरसिहपुर। वहुत प्राचीन काल में सण्डी 
राज्यमें ३६० किले थे । वह सम्भवत ठडु राइयो का युग था। राजा सूरजसैन से ईश्वरी 
मैन के राज्य काल तक क्मलाहगढ़ मण्डों वो यहुमुल्य सम्पतति का कोपागार रहा। इस 
किले थी सुदृदता पर भण्डी राज्य की स्वतम्त्ता तिर्भर करती थी। अदृठारहवी सदी 
दे अतिम भाग में पागडा में राजा सतारचत्द का अभ्युदय हुआ। उसका आतंक इस 
क्षेत्र के सभी राजाआ पर छाया। उस युग की यद्ट अदभुत परम्परा थी कि शजां या 
सामन्‍्त दूसरे के इलाके वो जीतने के साथ-साथ वहां दे शासक और जनता दोनों को 
लूटते थे। अठाहरवी और उन्‍्नीसवी सदी का पूर्वादे, लूट-खसूट, अरक्षा और अव्यवस्था 
के लिये, विशेषत उत्तर-पशिचिमो क्षेत्र में, भारत वे इतिहास में कुख्यात था। सन्‌ १७६२ 
के लगभग ससारचन्द ने मण्डी पर आक्रमण किया और मण्डी नगर को लूटा सुवेत वे 
राजा ने आत्म-समर्पण क्या और ससारचन्द दे' प्रति निष्ठा का वचन दिया। मण्डी वा 
कुछ भाग सुवेत की दिया गया और अन तपुर का इलाका ससारचरद मे अपने अधिकार 
में ले लिया | मण्डी के तत्कालीन राजा ईश्वरीसेत को सुजातपुर टीरा में बन्दी बनावर 
रखा गया जहा उसने अपने आरुम्भिक्‌ जीवन के दारह वर्ष विताये । स॒तु १६०४५में गोरया 
सेनापति अमरसिंह थापा ने उसको दस कारादात से मुक्त विया। ईश्वरीसेन वी अनु- 
पत्यिति में खानदानी वजीर शासन को चलाते रहे । ससा रचन्द मण्डी से एक लाख वादित 
नजराने कै लेता था। सत्‌ १८०६ में कॉँगडा समुदाय वे सभी राज्य रणजीत सिंह के 
अधीन हो गये । आरम्भ में मण्डी तीस हजार रुपया वापिव कर लाहौर दरवार को देता 
था, परन्तु १६१६ में यह एक लाख कर दिया गया। लाहौर दरवार की थोर से जो 
अधिकारी यहा कर वगूल करने आते,थे, वे अपने ढग,से राब्य वा शाप करते ये और 
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भुछ अधिकारी जो स्थायी रूप से दरवार कौ और से मण्डी में रहते थे, उतका इब-दबाव 
और समय-समय पर धन कौ मांग राज्य के शोषण का अप्रतिहृत साधन था। १८३६ में 
भहाराजा रणजीत्सिह की मृत्यु हुई और उसके अगले दर्ष फ्रास-निवासी रणजीतप्िह वे 
सेनापति वदूरा ने एक फोजी टुकडी लेबर मण्डी से सात मोल पीछे पहुंच कर, राजा 
मलवीरसेन से कर वी बकाया राशि मागी। यह राशि तत्वाल चुवाई गई बलबी रसेव 
इतना भयभीत हुआ कि उसने गुप्त रूप से सपाटू में स्थित अग्रें़ अधिकारी से शरण वी 
याचना की । परन्तु इसमे पहले ही जरनल वटूरा ने राजा को बँद वर लिया और अमृतसर 
के निकट गीविन्दगढ वे क्ले में बन्द कर दिया | सन्‌ १८४१ में महाराजा शेरतिह ने 
वलवीरसेन को वारागार से मुक्त वरके मण्डी वापिस भेजा । उन दिनो लाहौर दरबार 
की ओर से शेख गुलाम महीउद्दीव मण्डी का नाजिम था। उसने मण्डी राज्य वी आय 
चार लाख निर्धारित की जिसमें से तीन लाख रुपया लाहौर दरवार का कर था और शेप 
एक लाख राजा और मण्डी के प्रवन्धव' के लिये। १६४६ में सिखो और अग्रेजों के मध्य 
पहला युद्ध हुआ । मण्डी राज्य ने ३०० प्रिपाही सिखो वी ओर से युद्ध में भांग लेने वे लिये 
भैज्े थे परन्तु मण्डी और सुवेत वे राजा गुप्त रूप से शिमला में स्थित मंप्रेज अधिका- 
रियो से बातचीत कर रहे थे। उनवी इर्सकाइन नाम वे अग्रेश अधिकारी से मुलाकात 
बिलासपुर में हुईं। तत्यश्चात राजा बलवीरसेन ने मण्टी में स्थित सिख सेना पर 
काक्रमण क्या और सारे किलो पर अधिकार कर लिया। लडाई की समाप्ति पर 
मण्डी और सुकेत समेत रावी ओर सतलुज के दीच स्थित सभी पहाडी राज्य अग्रेज 
साम्राज्य के अग बन गये ! अग्रेजो ने राजा मण्डी से जो सन्धि वी उसमें गौर बातो वे” 
अलावा दो शर्तें ये भी थी कि आगे से मण्डी में न भुलामी और न ही सत्ती प्रथा रहेगी। 
भन्‍्या-वध व कौढ़िया को जिन्दा जलाने व बहाने की प्रथा भी बानूद विरद्ध मानी गई। 
पहले ये अमाववीय और धृणित प्रथाएं प्रचलित होगी । हु 


चम्बा राज्य--- 


पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में चम्ब्रा बहुत प्राचीन राज्य माना जाता है, छटो 
शत्ताब्दी पे लगभग इसकी स्थापना मानी जाती है। इस राज्य का मूल वेन्द्र पहाड़ो के 
अन्दर भरमौर था। हीवावसाग द्वारा वर्णित ब्रह्मपुर भ्रमोर था, ऐसा कुछ लोग मानते 
हैं, परन्तु ऐसी धारणा ऐतिहासिक प्रमाणो पर आधारित श्रतीत नही होती है। ऐसा 
विश्वास करना कि हीवानसाग भरमोर आया हो, उसके ब्रह्मपुर के वर्णन से स्पष्ट नही 
होता है। वुछ भी हो, इतवा तो निविवाद है कि भरमौर बहुत प्राचीन काल के एक 
सुप्रस्कृत राज्य का केसर था । आज भी वहा के मन्दिरों से प्राप्त कल्ा-ह॒तिया उस प्राचीन 
राज्य के वैभव का आभास देती हैं । विशाल पर्वेत मालाओ से घिरे इस छोटे से स्थान में 
पीछ्रछ् की इतनी क्ला-यूर्ण और भावाभिव्यक्तति में प्रभावोत्कारी मूतियां देखने वाले को 
चक्ति कर देती हैं। भरमौर में तीन मुद्य मन्दिर हैं, दो पापाण विधित है और एक 
सकड़ी का बना है। मुख्य मन्दिर मणि महेश (शिव) का है। इसने गर्भ-गृद़ में शिवलिंग 

कः 


74 


भर इसवे चारों और पीतत़ वौ कई देवताओं कौ क्लापूर्ण मूर्तिया हैं। दुसरा मन्दिर 
विष्णु वे अश्वतार नरसिह का है। नरसिह की पीतज्ञ वी बनी मूतति अत्यन्त वलापुर्ण और 
भावभगी में भयायह प्रतीत होती है, यह मूत्ति एव अलंदृत सिहासन पर आसीन है। दोनो 
मन्दियों के मध्य विशालवाय नान्‍दी की मूत्ति है। यह भी सुडोलओऔर कलापूर्ण हैं। तीसरा 
दुर्गा(लक्षणादेवी)का मन्दिर है। यह काप्ट-नि्भित है। इसके गर्भ-गृह में महिपा सुर मदिनी 
दुर्गा की मूर्ति है, महिपासुर का बध बरती हुई दुर्गा का भयावह रूप मृतिकार ने बडी 
सफलता से व्यक्त क्या है। ये सव मृत्तिया पीतल की हैं। दुर्गा वी मूर्ति वे सिहासन पर 
यह लेख है +- 

“आ मोशुनास्व योत्रादित्य बशसभूत 

श्री आदित्य वर्म देव प्रपौत श्री वाल वर्म देव पौत * 

) श्री दववापरवर्म देव पुप्रेण श्री मेरू वर्मणा आत्म पृण्याय बृद्धय लक्षणा देवी 
अर्चया व कारायिता कर्मणा गूगेन । (ओ सूर्य वय सम्भूत मोशुनत्व गान में उत्परत, 
आदित्य वर्मदेव के परपीन्ष, श्री वाल वर्मदेव के पौध और दिवाकर वर्मदेव के पुत्र मेरू 
धर्मा ने अपनी पुण्य-बुद्धि के हेतु लक्षणा देवी की अर्चना के लिये निर्माण कराया । मूतिकार 
भूषण नाम या था !) अन्यत्र भी मूर्ति वे उपासन पर उत्कीर्ण लेख में गूग भूतिकार का ही 
नाम आता है। ये मूर्तिमा मेरू वर्मा के राज्य-काल में गूग ने निमित की थी । 


हिल्दू शाही शासक और चम्धा राज्य-- 


कल्दण इन राजतरगिणी में चम्वा का उल्लेख आता है। बहुत प्राचीन काल में 
।काण्मीर एक शवित-सम्पत्न राज्य था। कई छोटे छोटे राज्य और ठुकराइया इस वी 
क्षेत्र छाया में थी। चम्बा राज्य भी सदियो तक काश्मीर के अधीन था। ऐसा प्रतीत होता 
है कि हीवानेसाग वे समय चम्बा वाश्मीर के अधीन था। उसते चम्बा का अलगसे उल्लेख 
नही किया । जैसा कि पहले कहा गया है कि ब्रह्मपुर, भरमौर का पुराना माम मानना 
सन्देहास्पद है--वाडाहाद (वर्तमान उत्तरबाशी) को ब्रह्मपुर मानना हीवानसांग के 
”बर्णन के अनुसार अधिक समीचीन प्रतीत होता है। हीवानसांग वा भारत आगमन, महाराजा 
“हपवर्धन का राज्य-काल और अरब में मुस्लिम धर्म बा उदय समसामयिकी घटनाएं 
उथी। अरब बिजैताओं वे अभ्युदय का भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के तत्कालीन इतिहास 
से घनिष्ठ सम्वन्ध है। जाठदी सदी के आरम्भ से ही अरव आत्ान्ताओ का प्रहार सिन्‍्ध, 
विलोचिस्तान और अफगानिस्तान पर आरम्भ हो गया था । ईराक के राज्यपाल हजाज 
ने सिन्ध पर कई आक्रमण क्यिे और अत्त में वह सिन्ध के ब्राह्मण राजा दाहिर का 
उच्छेद करने में सफल हुआ और कुछ वर्षों के लिये सिन्ध क्षेत्र अरबों के अधिकार में 
चला गया। काबुस के तुर्वीशाही हिन्दू राजा लगभग दो सदिया तक इनका सफल 

। भुकावला करते रहे, परन्तु नवी सदी क अन्तिम चरण में तुर्कीशाही राजवश के अन्तिम 
शामक वासुदेव की उसके ब्राह्मण मंत्री कनक या वल्लार ने हत्या करके स्वय राजयद्दी 
'पर अधिकार कर लिया और अपनो राजवानी बाबुल से हटाकर सिन्ध नदी वे तट पर 
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स्थित उद्भास्तपुर या औहिन्द में हिन्दुशाहौ नाम से गय राजवंश वी स्थापना की । यह 
राजवश लगभग दो सदियों तब वित्रट सघर्प में भी अपने अस्तित्व को जीवित रख 
सवा। इत्त राजवश का प्रभाव-कंत्र समस्त उत्तर-पश्चिमी पर्मंतीय भाग, जिसमें स्वात 
और कुणार उपत्यकाएं सम्मिलित थी और पूर्व में कागडा तक का इलाका इनके राज्य 
में था या इनके राजनैतिक प्रभाव मे था। सम्भवत, चम्बा भी इसी प्रकार उद्भान्तपुर 
के हिन्दुशाही शासन दे प्रभाव क्षेत्र मे था। सन्‌ &७७ में गजनी वा शासन सवुक्तगीन 
के हाथ आया। उस समय उद्भान्तपुर (ओहिन्द) में हिन्दुशाही राजा जयपाल वा 
शासन था! सबुकतगीन ने काबुल में जयपाल के राज्य का अधिकाश भाग हस्तवत कर 
लिया और वह्‌ लमघन (वर्तमान जलालादाद) तब पहुच गया । राजा जयपाल उसका 
मुकायला व रने आगे बढा परम्तु उसको अपमानजनक पराजय वा सामना वरना पडा । 
सन्‌ ६६७ में सुलतान दी मृत्यु हुई ॥ गजनी का शासन उसके पुत्र महमूद के हाथ आया 
जो भारत के इतिहास में आन्रमण ओर लूटमार के लिये वुख्यात है। सन्‌ १००१ मे 
भहपूदणऊती ने दूसरे वार अपपाल यो पेशावर दे निकट पराजित विभा । जपपणल 
ने अपमान से दुढ़्घ होरार जीवित चिता पर जलता उचित समझा! उसवे बाद उसका 
पुत्र आनन्दपाल और पोत् ब्रह्मपाल महमूदगजनी के आक्रमणों का सामना करते रहे। 
सन्‌ १००८ में राजकुमार भीमपाल का पीछा महमूद नें भीमतगर तक किया बताया 
जाता है। हिन्दुशाही राजाओं ने वशधर निरन्तर इन आतश्रमणों का मुकाबला करते रहे। 
सन्‌ १०२६ में इस वश के अन्तिम राजा भीमपाल मी मृत्यु के बाद यह राजवश समाप्त 
हो गया। उसबे चार वर्ष बाद महमूद को भी मृत्यु हो गई। ऐसा प्रत्तीत होता है वि 
इस क्षेत्र ये राजा जिसमे वाश्मीर भी सम्मिलित है, इन युद्धों मे भाग लेते रहे । बाश्मीर 
के राजा क्षेभगुप्त मी पली रानी डिडा मातुसत पदा से उद्भास्तपुर के टिन्दुशाही राजा 
मी पोती थी। रानी डिडा वे बाद बाश्मीर का शासन उसके चबैरे भाई सप्रामराज 
के हाथी मे गया। सप्रामराज ने इन युद्धों में भाग लिया था या ओहिन्द बे राजाओं वी 
सेना भेजवर सरायता दी थी। चग्बा वा राजा साहिस वर्मा बदाचित्‌ इन युंदों मे 
भाग सेने यथा था और इन अभियानों वे! बाद बदाचित्‌ उसने रावी घाटी मै निचले 
भाग गो जीता हो। चम्पा या चम्या नगर वे बसने का आख्यान साहिल वर्मा बे' इस 
दोश्र भी विजय से सम्बद्ध है। भरमीर पहाडो गे अन्दर विजित क्षेत्र से दूर एक कोने पर 
पड़ जाता था। चम्पा नगर वी स्थिति रादी घाटी वे मध्य क्षेत्र मे झ्ामरिक व प्रशासनिक 
दृष्टि से सुविधाजनक थी। प्रचलित पोराणिम' परम्परा के श्लोक में घम्या नगरी 
र्यापया के आडयान को व्यपत बने का प्रयास विय गया है --- 
(विश्त्य क्षत्रियान्दुद्धे पुरी 'घम्पा' खर्पर हू । 
पुरंव घम्पदेनासइता देव्याभिरसिताम्‌। 
सम्पायत्यैद महिषादीन हत्वैद रावतों हट़े व! 
क्त्ियों को युद मे सार बर पम्पा नगरी बो रादी नदी के तट पर स्थापित 
दिया गया। यह पदले से ही घम्पा वे दुत्तो से मसह॒त एव महिषासुर सदिदी शरम्पावती 
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(दुर्गा) गे द्वारा अमिरक्षित दी । इस श्दोर' में सतना ऐतिहासिक तथ्य है और वितमा 
प्रारम्परिण' #वित्व का चमत्कार, यह इसको पढने से स्पष्ट ही। जाता है। विसन्देह 
कविता का चमत्कार अधिक है और ऐतिहासिक महत्य कम / 


पघम्बा का सर्िप्त विटबलोक २ 


भम्या क्षेत्र वा पर्याप्त पुरातात्यिव' अध्ययव किया गया है। इस राज्य मे 
पुराताव ऐतिहासिन' महत्व वे कई उत्यीर्भ लेख, ताअन्पत, शिला लेथ, मन्दिर भौर 
मुतियां आदि प्राप्त हुई हैं। इनवा सा्रह चस्बा ये भूरितिद सप्रहालम मे विद्यमान हैं। 
जैसे अन्य राज्यों में पुराने क्मात गे ठठुराद्यों बी अचुरता थी, चम्वा भी इसका अपवाद 
मही या। इतव ठाकुर, रामस्त, राजन्य, राजुर आदि बामा से जाना जाता था। 
राजतात्र बे स्थापित द्वोने पर ये सभी राजा वे शासत भें लागये। परन्तु इनवे आपसी 
झगड़े और दैप भाव किसी न शिसी रूप में इनके अरितत्व कस तक जीवित रहे। 
पुरातन काल में काश्मीर और विगत पश्चिमी हिमासम क्षेत्र में बड़े राज्य ये । छोटे-छोटे 
राज्य इन बडें राज्यों ही छत्र छा में फ्रीवित रह प्कते थे) उत्त भुग मे चम्दा मुख्यतं 
यारमौर ने प्रभाव-क्षेतर में घात। वारहवी सदी ने बाद घम्बा स्वत हो या या तियते 
राज्य के प्रभाव मे आ यया। तेरहवी सदी ये आरम्भ से ही भारत पर मुसलमानों वा 
अधिशार होने पर एक भगकर उथत पुथल मच गई । सारे हिमालय क्षेत्र में नैपाल, 
पर्रिचम मे काश्मीर तक नई सता और नये राज्या का उदय हुआ। मुगला दे समय तक 
प्रश्चिमी हिमालय क्षेत्र म बाईस मुस्लिम और बाईस ही हिन्दू राज्यों वा उदय हो पुरा 
था। इन बाइस हिन्दू राज्यो में ग्यारह राज्य डूगर (जम्मू) समुदाध मे थे और ग्यास्ह 
अिगर्त रामुदाय में । धर्वा विगत समुदाय में सम्मिलित था। भम्बा का राजा प्रतापसिह 
वर्मा (धन्‌ १५५६) अवबर वा समवालीन था । अववर ने शासन दे आरम्भ में ही सभी 
पह्दाडी राज्य मुगल सत्ता के अधीन हो घुबे थे। इन राज्या न अकबर मे समय हो बई 
बार विद्रोह किया, परन्तु जहायीर के शासन काल से ये सभी राज्य पूरी तरह भुग्ल- 
सत्ता वी जक्ड में जा गये और औरगजेब वे शासत वे! भन्तिम चरण तक पूरी तरह से 
मुगल्ल इन पर हाथी रहे | परन्तु उसवे बाढ़ वे घीरे घोरे स्वत तर हो गये । सने १७१२ में 
अहगदशाहू दुराती पृजाब का शासक बना और इसवे साथ ही पहाडी राज्य भी इसके 
अधीन हो गये । परन्तु उसकी सत्ता अल्पकालिय रही । अठारहवी सदी के दन्तिम चरण 
मे काम में राजा सप्तारकरद का अभ्युदय हुआ और उसके बाद १५०६ में समस्त 
पश्चिमी पहाडी राज्य रणजीतसिह के अधिकार से आ गये । लगभग सैतीस वर्ष तक इन 
राज्यों पर साहर दरबार का शासन रहा । रणजीवर्सिह ने अपने शासन बे आरम्धिव' 
काल में ही कागडा क्षेत्र के सभी राजाओं को जागीर देकर पद च्युत कर दिया या। 
केवल चम्वा, मण्डी, सुकेत ओर कुल्सू राज्यवच सके ) रणजीत सिह की मृत्यु वे बाद ठु त्लू 
का भी सिश्र राज्य स विलय किया यया। सन्‌ १८४६ में सिखा की अपम युद्ध मैं पराजय 
के बाद रादी और सत्तबुद् वे मध्य का समस्त पहाड़ी क्षत्र और जालस्धर द्वाव अशेजी 
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राज्य में मिला लिये गये। अग्रेशो ने युद्ध के हरजाने के रूप में डेढ करोड रुपये लाहौर 
दरवार से मागे। लाहौर दरवार इतनी बडी राशि देने में अममर्थ था। अत. व्यास और 
सिन्ध नदी के बीच वाला सारा पर्वतीय क्षेत्र अग्रेजो को एक करोड रपये के बदले मे दे 
दिया गया और शेप राशि का नकद भुगतान किया गया । उसी वर्ष मार्च में अग्रेज़ों ने 
जम्मू के राजा गुलावर्सिह से एक अलग सन्धि करके रावी और सिन्ध के मध्य का पहाड़ी 
क्षेत्र जिसमे चम्बा, काश्मीर, जम्मू आदि बई राज्य थे ७,५०,००० पौण्ड के बदले 
गुलावर्सिह को देच दिया, परन्तु रावी चम्वा राज्य को दो भागो से वाटती है। इस सन्धि 
के अनुसार चम्वा राज्य की स्थिति विवाद-ग्रस्त हो गई। चम्वा के तत्वालीन वजीर भगा 
ने लाहौर जाकर सर हैनरी लेंस के सम्सुष चम्बा की ओर से प्रभावशाली पैरवी की 
और इसके फलस्वरूप सन्धि मे सशोधन करके चम्वो राज्य को इस सन्धि से निकाल कर 
अल्षुण्ण रखा गया। इसके बदले गुलाबर्सिह को लखनपुर राज्य दिया गया और चम्वा को 
भद्रवाह का क्षेत्र छोडना पडा । सन्‌ १५५३ में घौलाधार वे पश्चिमी भाग का बुछ क्षेत्र 
यहां स्वास्थ्य-तेन्द्र स्थापित करने के लिये अग्रेज्ञों ने चम्वा राज्य से मागा। इसके बदले 
वापिक कर में चम्दा को २००० रपये की छूट दी गई। इस स्थान पर डलहौजी नगर 
की स्थापना वी गई । इसी प्रकार वादिक कर में ५००० रपये की कमी के बदले सन्‌ 


१८६६६ में वकलोह वा इलाका भी अग्रेज़ सरकार को दे दिया गया / यहा फौजी छावनी 
स्थापित की गई। 


७. राजा संसारचन्द का अभ्युदय 
और पराभव 


माविरशहह द्वारा मुपत्त सता पर छुठाराघात--- 
सन्‌ १७०७ में मुगल सम्राट औरगज्ञेव वे मरने पर मुगल-सत्ता का हास 
अप्रत्याशित गति से हुआ | इसके पतन के बीज ओरगजव ने स्वय वो दिये थे। उसके 
निधन वे १६ वर्षों के अन्दर चार मुगल राजकुमार दिल्ली की यही पर बैठे । सबसे पहले 
मौजिम बहादुरणाह प्रथम के याम से गद्दी पर बैठा । वह बहुत वृद्ध और सर्वया शवित और 
बुद्धि-हीत था। पाच वर्ष वे वाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात्‌ उत्तराधिकार वे' 
लिये रक्‍त-पात आरम्भ हुआ और यह भ्रम १७१६ तक चलता रहा, इस सर्प में कई 
शजकुमार निर्मम ह॒त्या से मौत वे घाट उतारे गये। सन्‌ १७१६ में ओरगशेब वा पोज 
मुहम्मदशाह के नाम से गह्टी पर बैठा। यह इतिहास में मुहम्मदशाह रग्ीला वे माम से 
प्रसिद्ध है) इसके राज्य-काल की अवधि अपेक्षाइत अधिक रही--सन्‌ १७१६ से १७४८ 
तक । परस्तु इसी अवधि मे साम्राज्य को छिन्त-भिन्‍न करने वाली शक्तियां पनप रही 
थी, पूवो दे राज्यपाल स्वतव हो रहे ये ! दक्षिण मे मरहठो की शवित बढ़ रही थी और 
प्रजाब में सिख सूटमार बर रहे थे। घारो ओर अशान्ति और अव्यवस्था का वातावरण 
फैला हुआ था। सन्‌ १७३६ में फारस के नादिरशाह के आकमण ने रही-सही कसर पूरी 
कर दी । मुहमम्दशाह ने हिम्मत बाध कर करनाल के मिकट नादिरशाह को रोकने वा 
प्रथास किया परन्तु ईरानी सेना के सामने उसकी सेना दो धण्टे से अधिक ने दिक सकी 
और इस अल्प अवधि मे ही उसके बीस हजार सैनिको के शव युद्धमूमि में विधर गये । इस 
विनाश के वाद दिल्ली सनम्राद ने विजयी नादिरशाह के साथ दित्ली में प्रवेश किया और 
मुहम्मदशाह ने महत में अतुल घन-राशि उसके समाने पेथ की । दिल्‍ली-वांसियी के दुर्भाग्य 
से शहर मे यह झूठी खबर पल गई कि नादिरशाह की मृत्यु हो गई है। दिल्ली-वासियों ने 
उल्लास के उन्‍्माद में ईरातियो को मौत बे घाट उतारना शुरू क्या । कई सौ ईरावियों 
बी दिल्ली की सडको और गलिया में हत्या की गई। इसका परिणाम भयावह हुआ। 
मादिरशाह ने दिल्‍ली के मध्य रोशन उद्दौला की सुनहरी मस्जिद में अपना स्थान ग्रहण 
किया और अपनी सेना वी दिल्‍ली से कत्ले-आम वा हुएम दिया । ईरानी सैनिक नौ पटे 
तक दिल्ती-वासियों की निर्मम हत्या #रते रहे । दित्सी के धरो, गलियों और संडको पर 
रक्त की नदिया बह गईं, अनगिनत लाशे विखर गईं। दित्ली लोहू-लुद्ान बाप रही 
थी | हाह्मकगर और चीय पुकार की दु बद ध्वनि वाुमण्डय में यूज रही थी। पर ईरावी 
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आश्रान्ता दे प्रतिशोध वी ज्वाला शान्त नही हो रही थी । मुहम्मदशाह उस जन-सहार 
से शुब्ध हाथ जोड कर नादिरश्ाह से अवुनय-विनय बर रहा था परन्तु उसकी पैशाची 
खत-पिपासा शान्त्र नही हो रही थी। नौ घट के नर-सहार के बाद उसमे कत्तेआम 
बन्द बरने वी आज्ञा दी। दिल्ली ने अपने लम्बे इतिहास में कई प्रहार महे, बाई बार 
घन-जन वी हानि वे दारण दृश्य देखे परन्तु यह नर-सहार अपने ढंग वा था। इसके वाद 





मक राजा समार 

मई हिनो हर ईरानी सँतियों मे विधिरत्‌ दिलो को खूटा । लोग परदे ही अलविन थे, 
इप यूदे सोरो में चुपदार छो रिशी हे दास था, उप संसिपर ये सप्नुण रुघ वि 
एन्‌१३६८ में हैमूर मे दिल्‍ली को पाच दिल तर सूय था, दद भी दिसी नम्त कर दी गई 
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थी। लेविन इसवे बाद लगभग तौत सौ दर्प तक गोई वडी लूट-खगूट नहीं हुई थी। तीन 
सौ से अधिक वर्षों गो सचित दोलत दिल्‍ली वे श्रमीर, गरीब, नवाव, सामन्त, स्बकों 
नादिरशाह को अर्पेण बरनी पड्टी । तैमूर तो बेवल पाच दिन दिल्ली में रहा था परस्तु 
नादिरशाह पूरे ५८ दिन दिल्ली मे रहा। दिरती वे शाही पजाने में मौर दितली-वासियो 
की तिनोरियों से जो सवित घन, सोना-चादी, हीरेन्मोती, सणि-्माणिवय थे, सब 
नादिरशाह ले गया | अनुमान है वि इस लूट या मूल्य मुगल साआज्य वी तीन वर्ष की 
आय मे! बरादर था। शाहजहा मा मूल्यवात्‌ तस्तेताऊस और कोहैनूर हीया इसने 


अलावा ये। 
अहुमदशाह दुराती-- 
अभी नादिरशाह की सूट की नी वर्ष ही हुए थे विः अफगानिस्तान बी ओर से 
एक ओर आत्रास्ता पजाब में उतर आया। यह अहमदशाह दुरानी था। अहमदशाह 
नादिरशाह या शस्त्र-वाहव था ओर कहते हैं वि' नादिरशाह बे साथ सभ्‌ १७३६ में वह 
दितली आया था । नादिरशाह थे मरने के बाद उयोे बाबुल पर अधिकार किया और 
एप' स्वतन्न राज्य वी स्थापना की । सन्‌ १७४८ में मृहम्मदशाह यो मृत्यु से एक महीना 
पहले, उसने पजाव पर आक्रमण क्िया। सरहिर्द के पास मुगल सेना ने माम मात्र के 
पछिये उसका सुकावला किया। पजाव पर उसका अधिकार हो गया । अगल्ले वर्ष दुरानी 
फिर पजाव होता हुआ दित्ली पहुचा। तव दिल्‍ली का सम्राद्‌ उसी बा नाम राशि 
अहमदशाहू था। उस्ते ढुरादी ने एजाव पर अपता अधिका रविधिवत्‌ स्वीकार वरवाया। 
इस प्रवार सन्‌ १७४५२ में पत्राय, वाश्मीर और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र बे सभी राज्य 
अफ्गानिरितान के शासक के अधीन हो गये। परन्तु दुरानी का अधिकार नाम मात्र का 
था। उसवा ध्येय भी देश पर शासन क रने वा सही, वरन्‌ लूट-यम्तूट करने का ही रहा। 
उसने पाँच घार भारत पर आत्रमण क्ये और सदा ही लूट-पसूट बरबें गरमियो मे 
फाबुल चला जाता था | अठारहवी सदी मुख्यत लूट-पाट का जमाना था और दुरानी भी 
युग-धर्म ये अनुसार ऐसा ही करता रहा । पजाव में प्रचलित यह कहावत कि “जे खादा- 
पीता ओह अपभा ते बाकी अहमदशाह दा” उस युग वी अव्यवस्था और अरक्षा वी ओर 
सकेत ब रती है। उसी युग में सिखो ए जत्ये भी यटी काम करते थे। उनने लूट-पाट का 
क्षेत्र यमुना से लेवर झलम-्तट तक था, वभी-दभी यमुना पार बरक ये दून क्षेत्र तक भी 
पहुच जाते थे। उधर दिल्‍ली की गद्दी पर बैठे अहमद्ाह को केवल &छ वर्ष ही हुए थे 
हि एमहे बक्कीर एशीउट्टीर ते क्रत्‌ १७४४ मे उम्की आे निकलता कर उप्तकों गही से 
अलग कर दिया और उसके स्थान पर औरगज्जेब के परपौत्र और जहादारा शाह के पुत्र 
को अलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर विठाया, पर पाच वर्ष वाद उसको भी वत्ल वर 
दिया गया । सन्‌ १७६१ में अहमदशाह ने पाचवी वार भारत पर आत्रसण किया। सेब 
उसको मुग्रल-सत्ता के स्थान पर मरहठो का सामना करना मड़ा। यह मुकाबला पानीपत 
की तीसरी सडाई के नाम से इतिहम्ञ में प्रसिद्ध हैं। इसके परिणाम में मरहठानक्ति 
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छिनने भिल्‍न हो गई और दिल्ली पर अहभदशाह दुशनी वा अधिवार ही गया परस्तु 
शाही घजाना बिल्यूल खाली था। दुरानो के सेनिका को दी वर्ष से वेतन नहीं मिला 
वा दिल्‍ली के खजाने से इतना भी धत नही था कि दुरानी अपने सैनिकों को वेवन' 
देकर सन्तुष्ट कर पाता । व विद्रोह करते पर उत्तारू हो गप। विवेध होकर दुरानी को 
अफ़गानिस्तान की राह पकडनो पढी। दिल्‍ली में उसने अफ़गत रोहिला श्षरदार 
सणीबरद्ौला थो बजीर नियुकत विया जिसने सन्‌ १७६१ से १७७० वक दिल्‍ली पर 
शासन किया । वह साम के लिये वो अहमदशाह दुरानी और दिल्ली सप्राद्‌ शाह भालम, 
दोनो का वजीर था। 

श्ाहआसभ अप्रेड़ों दे फुचफ में-- 

शाहआलम का रज्यारोह सन्‌ १७१६ में उसकी अनुपस्थिति में ही हुआ था। 

बह परिहार में अपने भाग्य का निर्भय देख रहा था जहा बंगाल और विहार के अयोगय 
नवाध् प्रप्रेजों के कुचक्र मे फ़े उनके हाथ बगाल बोर विहार की जिमीदारी बेच रहे ये। 
शराहप्नातम विधि के अनुसार दिल्‍ली का सम्राट था, पर था दिल्ली से दूर विद्ार म। 
उधार लिये हुये सैनिकों वे” बलबूते पर बहू अपने भाग्य और साम्राज्य का निर्णय करता 
धाहता था) कूलाइव के दाव-पेच मे वह भी थाजी शगात्ा रहा, परन्तु अन्त मे 
उम्तको बगाल और बिहार की जिमीदारी अग्रेजों को द्वेनी पढ़ी और उसको इलाहाबाद 
और करंया की वपरदारी मिली । सन्‌ १७७२ के बाद त्षक्नाद्‌ ईस्ट इण्डिया वम्पनी का 
पैरशन भोगी जैसा बन गया । अवध में क्ग्रेती फोज रखी गई जिसका खर्चे भवध मै मवाव 
को बहने करना पडता था। यह सेना भवाव के मूवे की आक्रान्ताओं से रक्षा करने के लिये 
रखी गई थी। यह सब कुछ करने दे बाद शाहआलम अपने लम्बे प्रवास के बाद सन्‌ १७७२ 
भ्रेदिल्ती चला आया। तव से सत्‌ १७८२ सक ईरानी सरदार मिरजा सजफ्वाम 
सम्राट का प्रधाव सत्री (वदीले सुतूसक] रहा। इसने बड़ी योग्यता से शासन चलाया 
परन्तु भयाजक्ता और सव्यवस्था चारो क्षीर फिर भी रही। रोहले गुलामकादिर के 
भैहृत्व भे हुत ओर शिवालिक क्षेत्र मे खूदमार कर रहे ये। उसने विलासपुर और 
सिरमौर में भी लूट मंचाई। बयारदादूव में वटांसन के विदट व्िस्सौर की सेता मे 
इसका भुवावला किया और उसको परास्व किया । सिरमौर दे राजा जगत प्रवाश ने इस 
विजय ये उपलध्य मे बटासन म देवी के मादिर की स्थापना की जो अभी तक विद्यमान 
है। शुलामकादिर निजामुदोला का प्रो था, जिसको अहमदशाह दुरनी ने दिल्‍ली मे 
अपना प्रधान मत्री (बकीले मुत्वक') निशुक्त किया था। गुलाम कादिर ने सन्‌ १७५५ मे 
दिहली पर आकमण डिया। जद उसबी दित्सी के शाही खजाने से कुछ रस मित्ता तो बहू 
बोयला उदा और क्रोध व प्रागरतपन मे उसने मुग्रस सफ्ादू शाहआासम की आंखें निक्लवा 
दीं | उस समय मदददाजी सिक्षिया शुग्र॒ल संप्राट बे प्रधान सत्री चा। उसको अनुपत्यिति 
में उसने यह जधस्य कार्य रियर । महदाजी सिंधिया में गुलाम कादिर को परुश्कर यृत्यु- 


दर दिया) अधा शाह आलम सास भात दे लिये अपने जीवन वे अत, सन १८०३ तख रात 
भुष्ठ सआदु रहा। 
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परजाब मे अराजपत्रा--- * 
प्रजावमे सिखों वे जत्ये लूट-मार मे व्यस्त ये। वघेलसिह, जस्सापतिह रामगढ़िया, 
जयप्तिह कन्हैया, जस्सासिह अहलूवालिया, महापिह सूकरचक्या आदि अपने आप की 
मिसलो में संगठित कर रहे ये और 'राखी' (रक्षित क्षेत्र) वे नाम से अपने-अपने राज्य 
स्पापित करने का उपञ्रम कर रहे थे। इनके सूट-पाट का क्षेत्र पजाब ही नही था, बरन्‌ 
ये दिल्‍ली, सहारनपुर, दूव आदि क्षेत्र में जाकर लूद करते थे एवं शासवी से 'बर' वसूल 
करते थे। ये छुटेरे सरदार इून क्षेत्र मे कई वार देखे गये | जॉज फॉल्टर ने ऐसे जत्यों को 
दून में स्वथ देखा था। उसके अतुसार वें श्रीनगर (गढ़वाल) वे राजा से चार हुजार 
रुपया वापिव 'कर' लेते थे, फॉस्टर सन्‌ १८८२-८३ मे भ्री मगर से गुजरा था| भध्य- 
भारत और राजपूतानों में अफ़्गान सरदार अमीरखाँ ३० हजार सैनिकों को लेबर जातक 
फैला रहा था। ये भाडे वे सैनिक थे। जो चाहे धन देकर इनके द्वारा किसी भी राज्य या 
क्षेत्र को रौन्दा जा सबता था। उसी युग मे बुल्लू के राजा टेडीसिह ने भी बैरागियों वी 
अपने राज्य में एक सेना बनाई थी। उस सेना की सख्या एवं हजार थी। बैरागी साधुओं 
का एक सम्प्रदाय था ओर अभी भी है । ये जीवन-मुक्त साथु थे, परन्तु उस लूद-ससोट के 
युग मे ये भी वेतन-भोगी सनिक बन गये । इन्होंने राजा टेडीसिंह के विरोधियों वी निर्मम 
हत्या की थी। मुग्रल-सत्ता के पतन के बाद उत्तरी भारत मे सर्वत्र अराजकता, अशान्ति 
ओर अव्यवस्था का वातावरण था। सन्‌ १७५२ में दुरानी ने सुगल सम्नाद्‌ अहमदशाह 
से पजञाव पर विधिवत्‌ अधिवार प्राप्त किया, परन्तु पजाव मे दुसनी शासन वी स्थिति 
डॉोमाडील ही रही । सिख मिस्लें शवित-सम्पन्त हो रही थी। अफगानो के लिये सियों फो 
देवाना कठित हो गया थां । वे गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे। इनवे आत्रामण अप्रत्याशित, 
छिपकर और द्ुच्व गति से होते थे। इनके घुडसवारों ने वादिरशाह की सेवा के पृष्ठ भाग 
!को भी लूटा था और नादिरशाह कुछ न बर सवा । यह घटना उसयी वापिसी की यात्रा 
के समय थी है । पहाडी क्षेत्र के राजे स्वतस्त थे। उन पर दुरानी शासत साम सात्र का 
था। अपनी शक्ति और अवसर के अनुसार वे एक दूसरे के क्षेत्र पर आश्रमण करते और 
जितना इलाका हथिया सकते थे, उसको अपने अधीन बर लेते 
राजा घसण्डयरद-- हि 
अहमदशाह दुरातों का समवालीन कापडा का राजा पमण्डचन्द था। ऐसा 
प्रतीत होता है. कि धमण्डचन्द कटोच सेवापति था और वह वीर और प्रभावशाली व्यविति 
श्र । गोपाल शास्त्री के अनुसार वह वश परम्परा के आधार पर राज्य वा अधिकारी 
नहीं घा। उसका चाचा गम्भीरचन्द राजा था। उम्रके स्थारहपुत्र थे। गम्भीरचत्द 
के मरने पर जब उसके पुत्र अपने पिता का अन्तिम सस्कार करने श्मशान पर गये हुये थे 
दो घमण्डचन्द मे कुछ लोगो वे साथ मिलकर सेना के द्वारा उनको वन्‍्दी बना लिया और 
राव को अन्धा बरके दूर पहाड की दराड मे डाल दिया। इस जघस्य कर्म को करने के 
बाद उसने राज्य प्राप्त किया । एचीसन के अनुसार दुरानी शासक ने सन्‌ १७५८ मे राजा 
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धमण्ड्चन्द को जालन्धर द्वाव का नायव राज्यपाल नियुक्त किया था, परन्तु उक्त घटना- 
क्र्मके अनुसार तब तक उसको कायडा वा राज्याधिवार प्राप्त ही नहीं हुआ था। 
सम्भवत सन्‌ १७६१ मे पानीपत के युद्ध मे विजय के उपरान्त और काबुल वापिस जाने 
भी पहले, दुरानी मे घमण्डचन्द को पहाड़ी क्षेत्र और जालन्धर द्वाव का नायव राज्यपाल 
नियुक्त क्या हों। इस पद पर प्रतिष्ठित होने पर घमण्डचन्द वा वागडा क्षेत्र वे' सभी 
राज्यों पर अधिकार हो गया। मण्डी और वुल्लू राज्यो पर इसने आक्रमण किया और 
उनको लूटा | उसने अपनी सेना में रोहेला अफगान और राजपूतों को भरती क्या । 
मूरक्रॉक्ट के अनुस्तार इनकी सख्या चार हजार थी। कुल्लू पर आज्रमण के समय सम्भवत 
इन्ही अफगान और रोहेला मुसलमान सैनिकों ने वजोरा के मन्दिरों को मूर्तियों को खडित 
क्या था। इसने वम्बा से भी धौलाधार के पूर्वांचल मे पठियार दुर्ग ओर उस क्षेत्र को 
हस्तगत करने का प्रमास किया परन्तु इसमे उसको आशिक सफलता मिली । कांगड़ा 
समुदाय के नूरपुर, गुलेर, दातापुर, सीवा आदि राज्यो १९ उसका पूरा अधिकार हो गया 
था, उसने सुजानपुर ठीरा मे नई राजधानी ओर किले का निर्माण आरम्भ कया। 
सन्‌ १७७४ में उसका निधन हो गया । उसने कागडे के क्लि पर भी अधिकार करने वा 
प्रयत्न किया था, पर इसमे उसको सफलता नहीं मिली । यह किला सन्‌ १६२० से अभी 
तक मुगलो के अधिकार में था। उस समय सैफ्अलीखा नाम वा नवाब इस किले का 
फोजदार था। इस क्षेत्र मे मुगल-सत्ता समाप्त हो चुकी थी परन्तु नवाव सैफअलीखा 
अकेला ही शत्रुओ से घिरा इस किले में जमा हुआ था ! किले के आस-पास जो भूमि थी 
उसी की उपज से उसका अपना और उसकी छोटी-सी आत्म-रक्षक सेना का निर्वाह होता 
था लगभग तीस वर्ष से वह इस प्रकार इस किले मे रह रहा था। किले की सुदृढ़ता और 


आत्म निर्भेरता के बल-बूते पर वह विकट परिस्थितियों मे भी वीरता के साथ इसमे डटा 
हुआ था। + 


+ हु रही: | 


कांगड़ा में सिखों का आगमन--- ध 3 


सन्‌ १७७० में सियों वी बारह मिसलोँ से से रामगढ़िया जाम की मिसल मै 
,टैजिया जस्सासिद्द ने कायडा पर आक्रमण विया और राजा धमप्डचन्द सहित कागडा 
समुदाय के सभी राज्य उसके अधीन हो गये। अब पहाडी राज्य दुरानी के स्थान पर 
सिख मिसल के अधिवार में आ गये। परन्तु जस्सासिह वार शासन बहुत दिन न चला। 
इन मिसली को स्थिति उन दिनों अनिश्चित थी। ये आपस मे. लड़ते रहते थे, एक दूसरे. 
पर आक़मण करके अपने प्रतिद्वन्द्ी के इलाके पर अधिकार कर लेते ये । सन्‌ १७७४ में 
मन्हैया मिसल के मुणिया सरदार जयपिंह ने पञाव मे जस्सासिह रामगढ़िया को हरा 
दिया। फ्लत कागडा समुदाय पर रुव जयसिंह कन्हैया का अधिकार हो गया । इसका 
शासन काल अपेक्षाइत अधिक समय तक रहा, सम्भवत सव्‌ १७८४ तक। सन्‌ १७७४ 
में धमण्डचन्द व देहावसान हो गया और उसका उत्तराधिकारी उसवा पुत्र तेगचन्द 
हुआ परन्तु तेगचन्द को भी एक वर्षेके अन्दर मृत्यु ही गई। फ्लत उसका पत्र ससाइकर्द 
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उत्तराधिकारी हुआ। ससारचन्द का जन्म सन्‌ १७६५ में बीजापुर नामक स्थान 
पर हुआ था। यह स्थाव लम्बा गाव के निकट है। तेगचन्द की मृत्यु के समय ससारचन्द 
मी आयु केवल दस वर्ष की थी | कहा जाता है वि उस समय कटोच राज्य का मत्री 
वुल्हों सम्तारचन्द का सरक्षक और शासन का सचालक था | ससारचन्द वो पूरी वेयस्वता 
प्राप्त करते वे' लिये अभी दस वर्ष वी अवधि और अपेक्षित थी । नि सन्देह इस लम्दी 
अवधि तक उसका मार्य-प्रदर्शक और राज्य वा सचालक कोई योग्य ध्यवित रहा होगा 
और सम्भावना यही है कि कुन्हो मश्री ही इस सुयोग्य सचालन को कर रहा था। 
सम्तारघन्द का कोट कांगडा पर अधिकार-- 


ऐसा भी उल्लेख आता है कि सन्‌ १७७४-७४ के लगभग कोट कागडा फा 
फौजदार नवाब सैफ्अलीखा मर गया और ससारचम्द ने उस समय सरदार जरसापिह 
रामगढिया की सहायता से कागडे के किले पर अधिकार करने का यत्त क्या। किले 
पर घेरा डाला गया। कुछ दिन घेरा पडने पर, बडी चतुरता से किले थे” सैनिकों को 
प्रलोभन देकर किले का मुख्य द्वार सुलवाया गया, परन्तु जस्सासिद्‌ वे पुत्र गुस्वस्णसिह 
के सैनिकों ने पहले किले मे प्रवेश किया ओर उसने स्वय किले पर अधिकार कर लिया। 
ससारचन्द वे सैनिक और अधिकारी देखते रह गये | घंटना-क्रम वा ऐसा होना तकंसगत 
प्रतीत होता है। उस समय इस क्षेत्र पर अधिकार सरदार जस्साशि]ह वा ही था। 
उसके पुत्र ने अपनी प्रतिष्ठा और सत्ता के अनुरूप ही बिले पर अधिकार क्या। उस 
गरुग की राजनीति या रण-नीति में नैतिवता वा प्राय अभाव ही था। रासारचन्द और 
उसके सरक्षवों को यह वात बहुत चुभी होगी। क्टोच वश के पैतृक बिले पर एक के 
बाद दूसरे वाहर के शासकों व अधिकार होना उनकी प्रतिष्ठा और शवित के लिये 
नि.संदेह घातक' था । ऐसी भी धारणा है कि सन्‌ १७७४-७४ में कोट-वांगडा को हस्तगत 
करने का प्रयत्न क्या गया, परन्तु सफलता नही मिली थी और नवाव सैफअलीया 
सन्‌ १७८४ तक जीवित रहा । सन्‌ १७७४-७५ के ही लगभग सरदार जयप्सतिह कन्हैया ने 
ज़स्सासिह रामगढ़िया को पजाव में परास्त करवे उसको हासी वी ओर भगा दिया और 
स्वय जालन्धर द्वाव का शासक वन गया। कागडे का कला भी उसदे' अधिकार में आा 
गया। तत्वालीन एक दस्तावेज से जिसका उल्लेख कागडा की संटलमंण्ट रिपोर्ट में किया 
गया हैं, पता लगता है कि सरदार जयप्िह ने चम्वा के राजा पर सन्‌ १७७६मे ४० ०रुपये 
बाय कर सगाया था। गोपालशास्त्री ने हरिपुर गुलेर मे प्राप्त एक ऐसे चित्र का उल्लेख 
किया है जिसमे जयपिह कन्हैया को सिहासन पर बैठा दिखाया गया है ओर उसके दाये- 
थाये चम्बा, गुलेर, जस्वां, सीवा, कागड़ा आदि राज्यो के राजा एवं कुछ प्रमुख मत्री बैठे 
दिखाये यये हैं। यह चित्र सन्‌ १७७६ के लगभग का होगा। चित्रित व्यक्तियों के, नाम 
देवनागरी लिपि मे लिखे हैं। इससे स्पष्ट है वि सन्‌ १७७५ में जस्सासिह के निध्वासन 
पर जयसिंह बागडा समुदाय का सर्वोपरि शासक बन गया ओर बह इस स्थिति में 
सन्‌ १७८५ सक इस क्षीत्र में रहा । परन्तु पजाब में उसको सूतरचक्या मिसल से बडा 
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मुकावला करना पडा । ईस मिसल का मुखिया सरदार महासिह शर्कित सम्पस्त हो रहा 
था। महािंह ने रणजीतदेव के राज्य की बहुसम्पन्त राजधानी जम्मू नगर को लूट कर 
असाधारण सम्पन्नता प्राप्त की थी और उसकी धाक अन्य मिस्लला में सर्वोपरि हो 
रही थी। उसने जर्थासह्‌ कन्हैया का पजाब और पवव॑तीय क्षेत्र मे मुकाबला क्या । उसे 
समय कोट कागडा पर जयसिंह कन्हैया का अधिकार था । इन दोनो मिसलो में 
निरन्तर सधर्ष होता रहा । ऐसा प्रतीत होता है कि ससारचन्द भी जयसिह से 
छुटकारा पाना चाहता था। जॉर्ज फॉरस्टर सन्‌ १७८३ में कागड़ा के मार्ग से 
काश्मीर की ओर जा रहा था । उसने अपने याता-विवरण में कोट-कागडा के परे का 
उल्लेख क्या । गोपाल शास्त्री ने स्थानीय साध्यो और परम्पराओं बे आधार पर 
यह निष्कर्ष निकाता है कि फॉरस्टर का सकैत कि सन्‌ १७८३ में कांगडे के किले 
पर घेरा पडा था, ठीक है परन्तु यह घेरा नवाव सैफअलो खा के विरुद्ध नहीं था, 
सैफ्अली सन्‌ १७७४ में मर चुवा था और तत्वालीन घेरे के परिणाम में किले का 
कब्जा सरदार जयसिंह कन्हैया को मिला था और तव से तेकर सन्‌ १७८४ तक उसी 
का शासन और अधिकार कांगडे के किले समेत इस क्षेत्र पर रहा । परन्तु साथ ही 
वह पजाव में सुकरचकिया मिसल के साथ संघर्ष-रत था। सन्‌ १७८० के लगभग कांगड़ा 
के किले पर सूकरचकिया मिसल और सत्तारचन्द ने मिलकर घेरा डाला। जाग 
फॉरस्टर ने यही घेरा देखा था। सन्‌ १७८४ में सैफजलीखों के जीवित होने की बात 
भ्राम्तिपुर्ण है। यह धेरा सम्भवत बहुत लम्बा चला । सन्‌ १७८४ के लगभग जयसिह 

प्रजाब में सुकरण्रकिया मिसल से परास्त हुआ और सून १७८४५ में ससारचन्द का 

कायडे के किले पर अधिकार हो गया | सत्‌ १६२० मे कोट काग्डा कटोच वश के 

हाथों से तिकल कर मुगलों के अधिकार भे चला गया था। लगभग १६५४ वर्ष के बाद 

पुन इस वश के अधिवार में आया। परन्तु यह अधिकार भी अल्पकाल तक ही रहा। 

सन्‌ १५०६ में यह किला ससारचन्द वे हाथ से निकल कर पजाव के शासक रणजीतसिह 

के अधिकार मे चला गया। तत्वालीन शासन-व्यवस्था और रणनीति बे अनुसार इस 

किले का बहुत महत्व था। ऐसा कहा जाता था दि जिसका अधिवार इस किले पर 

होगा, वही इस पहाड़ी क्षेत्र पर शासन वरेगा। वास्तव में !७८५ के उपरान्त राजा 

सततारचन्द वा असाधारण अभ्युदय हुआ और लगभग बीस वर्ष तक उससे सतलुज और 

रावी के बीच के क्षेत्र म एक निरवुश और शवितशाली शासन स्थापित किया। 


सैसारघन्द द्वारा विजप-अभिवान-- 
+ 
कोट काँगड़ा पर अधिकार होने के बाद राजा ससारचन्द ने अपने पुरातन गौरव 
को पुन स्थापित करने के लिये इस क्षेत्र के म्यारह राज्यों को अपने अधीन करना चाहा । 
रेहलू का इलाका पटियार दुर्गे सहित अभी तक चम्दा के पास था। मुग्रसों के समय यह 
हाध उस कारदारी था भाग था जो अवबर ने ६६ ग्रावों को लेवर कागडा में स्थापित 
थी। धमण्डचन्द ने इस प्रदेश को लेने वा थयत्व दिया था। इसम उसको अह्लिक 


86 


सफलता मिली थी। परन्तु चम्वा ने पुन अधिकार कर लिया था। संसारचन्द ने चम्बां 
ये राजप्रिह को यह इलाका खाली करने को कहा, परत्तु राजपिह ने झाली करने की 
बजाय अपनी सीमा के साथ सेना का जमाव बडा दिया और विलों की मरम्मत करके 
अपनी शक्ति को सुहृद किया । राजप्विंह ने नूरपुर राज्य से भी सहामता मागी। मूरपुर 
और चम्बा वी सेनाए नेरदी नामक स्थान पर एकत्रित हुईं, परन्तु ससारचन्द नी सेना ने 
अचानक उतत पर धावा बोल दिया और के तितर-बितर हो गईं । नूरप्ुर की सेनाए युद्ध- 





905 के भू-कम्प से पूर्व प्रसिद्ध कांगडा दुर्ग 

शत छोडकर भाग गईं। चम्वा की सेवा ने कुछ समय तक मुकाबला किया, परन्तु 
संसारकत्द की सेना हे प्रवल अह्यार को ने सह सकी । उसकी सेना के अधिवारियों नें 
राजतिह को भी युद्ध-भूमि छोडकर भागने का परामर्श दिया, परन्तु राजसिह ने यह कह 
कर कि युद्ध-मूमि से भागवा क्षत्रिय वा धर्मे नही, लड़ते रहने का सबल्य किया और 
अपने ४५ अगरक्षकी के साथ अतुल शौर्य श्रदर्शित कर युद्ध में वीरगति पाई । रेहलू का 
सारा क्षेत्र कायड़ा है अधीन हो गया । सनू १७६२ ग्रे ससारचर्द मे सण्डी पर आक्रमण 
किया और नगर को लूटा। मण्डी राज्य का कुछ भाग इसने अपने अधिकार में ले लिया, 

कुछ बुल्लू और सुदेव को दे दिया । सण्डर राज्य पर उसने एक ला दुफ्या बाधक कर 
नियत क्या। मंण्डी के राजा ईश्वरीसेव जो उस्त समय वालव ही था वह वन्दी बनाकर 

उसको सुजानपुर दीटा ते गया । बारह वर्ष तक ईश्वरीसेव सहारक्तद वा वन्‍्दी या उत्तके 
सरक्षण में रहा। सन्‌ १८० ४मे गोरखाओ ने उसको इस वन्धन से मुक्त किया था। चुकेत 
हे राज के भाई विशनर्सिह की लडकी सप्तारचत्द को ब्याही थी ) अत उसकी युक्रेत 

राज्य को ध्वस्त बरते को बठोर नीति न रही । पश्चिमी सेत्र के राभी बडे राज्य, चम्बा, 
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नूरपुर, वुल्तू, मण्डी और गरुवेत ससारचन्द के राज्य-काल के आरम्भिक वर्षों में ही 
उसको पवड में आ गये थे । कागडा क्षेत्र के छोटे-छाटे राज्य, हरिपुर गुलेर, सीवा, 
तादारपुर आदि उसके वशधरो वे ही राज्य थे, पर ससारचन्द कर सभी से लेता था। इन 
अधीनस्थ राजाओं की कर देने नै अतिरिक्त समय समय पर विजय अभियानों मे जाना 
पड़ता था। वहलूर राज्य (विलासपुर) पर ससारचन्द ने दो बार आभक्मण किया और 
सतलुज के वायें क्नारे के सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार थोडे ही 
वर्षों मे सतलुज से लेकर रावी तक वे समस्त प्रदेश पर ससारचन्द का निविरोध अधिकार 
हो गया। यह स्थिति लगभग बीस वर्ष तक रही। इन राजाआ को समय-समय पर 
ससारचन्द वे दरवार मे आना पडता था। शासन-व्यवस्था और इन अधीनस्थ राजाआ 
के साथ सम्बन्ध मुगल परम्परा ये अनुरूप था। उत्त राधिवार की स्वीकृति राजा 

ससारकनद देता था और उत्तराधिवार प्राप्त बरते समय सस्तारचन्द को नजराना देना 
पड़ता था। समारचन्द नये राजा वी सम्मानार्थ उपहार, वस्त्र आदि खिल्लत वे रूप मे 

देता था। उस युग के राजा व दरवारी मुगला की तरह वस्त्र पहनते थे। सिर पर मुगल 

ढेग वी पेंगडी, लम्बा घोगा और कमरवन्द बहुमूल्य कपडो वे हाते थे । 


विलियम मूरक्ोंपड सुजानपुर टीरा सै-- 


| 


+ 

सन्‌ १६२० की वर्षा ऋतु में मूरक्ापट नाम वा एक अग्रेज पर्यटक सुजानपुर टीरा 
में ससारघन्द का सम्मानित अतिथि रहा। मूरत्रापट ईस्ट इण्डिया कम्पनी सरकार के 
अश्व विभाग वा अध्यक्ष था और लद्बाख वे मार्ग से घोडे परीदने बुखारा जा रहा था। 
उसने अपने यात्रा विवरण मे राजा सस्तारचन्द वी तत्वालीन स्थिति का रोचक उल्लेध 
किया है। तब कागडा के किले और सतलुज के पार समस्त पहाडी क्षेत्र पर रणजीत्िह 
का अधिवार था। यह अधिकार सन्‌ १८०४म हो चुका था। मुरक्रॉपट वे अवुस्तार राजा 
ससारचरद को निरन्तर यह भय रहता था कि रणजीतस्चिह वभी-भी उसये राज्य को 
हृस्तगत करके उसको प्रदच्युत कर लेगा! साल मे वमन्सेनक्म एवं बार उसको 
रणजीतसिह मे दरवार म जाना पडता था। सिय राजा वे विजय-अभियानों में भी उसको 
रैन्यसहायता देनी पडती थी। अब ससारवन्द का राज्य वागडा क्षेत्र मे ही सीमित घा। 
उत्तर से दक्षिण कार इसको लम्बाई ४० कस और पूर्व से पश्चिम को चोडाई १४ से हैं० 
वास वे बीच में थी। अपने उत्पर्प ये समय सिन्‍्ध से सतसुण तय या क्षेत्र इसने 
अधीन था। उस समय सामारचन्द की आय ३४ लाय रुपये थी, परन्तु तब यह वेवल 
७० हजार थी। इसी से उसको अपनी सेना, नौव र-चावर, विशाल अन्त पुर, हरम और 
राज्य एवं दरबार मे सभी खर्च निमाने पड़ते थे । राजा समारचर्द ६० यर्ष की आयु का 
दृदश्यक्ति चा, उसका रग सावला पर मुखाक्वति सुन्दर और अभिव्यकितपूर्ण थौ। उसका 

पुत्र अनिरद सिह योर-यर्ण और स्यूलकाद था। समारचन्द ने दरबार मं वई वित्रकार 

और गान-वजान बाते थे। वित्र-कता वा विषय महाभारत वे आख्यान, और राधघा-इृष्ण 

सम्बन्धी व मौर प्र भाषा ये गोत ग्रायन वे विषय ये ॥ राजा संतारयन्द कक्ष बजे तदः 
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भा समय पाठ-पूजा में व्यतीत #रता था और तदुपरान्त मध्यान्‌ वाल तब राज्य ' 
काम-काज वरता था। दोपहर के भोजनोपराग्त वह दो-तीन पष्टे विश्राम करता था 

साय काल या समय नृर्य-यायन या चौपड खेलने मे ध्यतीत होता था। औदीन नाम रे 
एक अग्रेज अधिकारी सेना वा अध्यक्ष था! वह चौदहू सो के लगभग सैनिकों के 
प्रशिक्षित बरता था। यह अप्रेजी सेवा का भगोशा घा। राजा ससारचन्द के यहां उसने 
भौकरी स्वीकार वी। जेम्स नाम गए एक और अनपढ़ अप्नेज राजा के यहां मौक सी व रत! 
था। यह सोहार ये पयम को जातता था, यह राजा फे लिये बन्दूओं बनाता था। व्यास मे 
पार दीरा मे ससारचन्द नै पूर्वता मे महल थे, परस्तु शंप्तारघन्द ने अपने लिये टीरा वे 
सामने ध्यारा वे दाहिने विनारे पर महल बनाया हुआ था। वही बगीचे मे अपने उपयोग 
के लिये और मकान भी यनाये हुये थे। बहते हैं कि. एक बार रणजीतरिह ने सभारचम्द 
फो यहा कि मैंने सुना है कि सुजानपुर टीरा वे' महल बहुत सुन्दर और दप्ननीय हैं। मैं 
उनको देखता चाहता हू । संसारचन्द रणजीतरिह से दूर ही रहता चाहता था। बह 
उप्तबी लोगुप प्रवृत्ति से परिचित था। अठ उसने कहा वि वहा आपके देखने योग्य कोई 
आषर्षण नहीं है और रणजीतसिह ये दूता के पहुचने से पहले ही सस्तारचन्द ने टीरा वे 
पुराने महत्रा वा झुछ भाग यण्डहर कर दिया। मूरक्रॉपट के सुजातपुर में रहते हुए, दो 
स्त्रिया सती हुई थी, जिनमे से बड़ी गी आयु बेवल चौदहू वर्ष वी थी। उस्ती अवधि में 
सप्तारवरद बा छोटा भाई फ्तेहसिंह बहुत बीमार हुआ। बैद्च और हकीमा का उपचार 
श्यर्थ हो गया। मूरक्रॉपट स्वय डॉक्टर था, पर उस पर विश्वास वे अभाव में आरम्भ मे 
उससे उपचार नही कराया गया। उसकी अन्तिम अवस्था जब निवंठ आ गई और 
अश्तिम त्रियां करने वे लिये उसको जमीत पर रख दिया गया और उसवे' हाथ से गाव 
दान किया जाने वाला था तो एवं ब्राह्मण ने सुझाव दिया वि फिरगी द्वारा इलाज भी 
बरके देख लिया जाय। तत्वाल मूरत्रीपट को बुलाया गया | उसकी दवाई से बीमार की 
कुछ चेतना आई और दो-तीन दिन वे उपचार मे उपरान्त फ्तेहसिह की हालत आशा 
जनक हो गई । एक हफ्ते ये बाद वह बिल्वुल स्वस्थ हो गया । इससे राज-परिवार और 
प्रजा में हू बी लहर दौड गई। मूरकॉफ्ट के प्रति राजपरिवार वी इृतशता शब्दों मे 
व्यक्त नहीं की जा सकती थी। कहां तो फतेहरसिह की रानियां उसबी चिता में सती होने 
वी तैंपारियां कर रही थी और वहां फिरगी के इलाज से उसको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। 

इस उल्लाप्त में सारा परिवार मूरक्रॉपट के प्रति बहुत इतनज्ञ था। परम्परागत विधि से 
फ्तेहसिह और मूरत्रॉपट में धर्म भाई बतने की रस्म सम्पर्त की गई। फतेहसिह ने 

मुरक्रॉपट का टोप अपने सिर पर रखा और फतेहर्सिह की पगडी मूरफॉपट ने अपने सिर 

पर रछी। दोनो ने एक दूसरे के सिर पर रुपये वार करके गरीदो को दिये। ससारवत्द 

ने मूरक्रॉपट को जागीर देने का प्रस्ताव स्षी किया, परन्तु वह तो एक विशिष्ट ध्येय के 

लिये लम्बी यात्रा पर जा रहा था ! अत जागौर लेने से उसने इन्दार किया। ये घटनाए 

राजा ससारचन्द के पराभव बाल की हैं। 
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स्तारचन्द का परामव सन्‌ १८०३ से आरम्म हुआ। अंदूठारहवी सदी के 
अन्तिम चरण मे नैपाल वे शासक गोरखाओ ने पश्चिम की ओर पहाडी क्षेत्र में अपने 
राज्य का विस्तार आरम्भ किया। सन्‌ १७६२ तक उन्होने बमाऊ और गढ़वाल पर 
अधिकार कर लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय दून और भाबर क्षेत्र मे 
सिरमौर का अधिकार था। वैसे यह गंढयाल-राज्य का अग था, पर उस अनिश्चितता के 
यृग में सीमावर्ती क्षेत्रो पर अधिकार बदलता रहता था। उस समय गढवाली राज्य की 
स्थिति बहुत कमजोर थी। परिणामत उस क्षेत्र में सिरमौर का अधिकार था। गोरा 
विजेताओं ने सिरमौर राज्य वे साथ मितता की सन्धि की और भागीरयी जिसको भूल 
से अलकनन्‍्दा भी कहा गया है, सिरमौर और गोरथा राज्य की सीमा मानी गई। यह 
सन्धि और सीमा निर्धारण सन्‌ १७६२ में हुआ। उसके वाद तेपाल कौ बुछ आल्तरिव 
घटनाओ के कारण गोरखाआ वी शक्ति का विस्तार लगभग दस वर्ष के लिये पश्चिम 
दिशा की ओर रुक गया। परन्तु सन्‌ १८०३ मे नैयाल का विस्तारवाद पुन आरम्भ 
हुआ और दो वर्षो में सन्‌ १८०५ तक गोरखा सँन्य शक्ति सतलुज के क्नारे तक पहुच 
गई। सिरमौर, शिमला क्षेत्र बे वाहर बडी और अद्ठारह छोटी ठकुराइया, नालागढ़ 
ओर विलासपुर सभी राज्य गोरखा विस्तारवाद की परिधि के अन्दर आ गये । ऐसा 
उल्लेख मिलता है जिसका विस्तार से आगे वर्णन किया जायेगा कि सन्‌ १८०६ मं 
सिरमौर म हण्डूर (नालागढ) और सप्तारचन्द की सेनाओ की नैपाली और सिरमौर की 
सेना के साथ दो बार मुठभेड हुई । पहली वार नैपाली हार गये, परन्तु दुसरी वार जब 
अमर्रसह थापा स्वयं लडाई में भाग लेने आया तव कागडा और नालागढ की सेनाए 
हार गईं। सम्भत्र है उस समव सत्रारवनद और गोरखा कमाण्डर अमर्रासह थापा या 
दद्वीरणाह के मध्य एव सन्धि हुई थी जिम्तमे अन्य वातो के अलावा सतलुज तक गोरखा 
राज्य वी सीमा निश्चित की गई थी। उबर सत्तारचर्द के अधीनस्थ सभी राज्य उसकी 
दमननोति के कारण उसस छु”कारा पाने वे लिये छटपटा रहे थे ।इनमे वुल्लू और चम्बा 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है / थे सभी राज्य ससारचन्द के विरुद्ध संगठित होना 
चाहते थे, परन्तु इन में पारस्परिक अविश्वास था और ससारचन्द से वे भयत्रस्त थे। 
विलासपुर का राजा महाचन्द ससारचन्द से बदला लेने के लिए सबसे अधिक आतुर था 
वयाकि ससाश्चन्द ने विलासपुर राज्य के सतलुज पार के क्षेदर पर अधिकार कर लिया 
था। गोरधा कमाण्डर अमरतिह थापा विलासपुर तक पहुच चुका था। वह ऐसे अवसर 
की ताब में था। अमरतिह थापा को विलासपुर, चम्वा, प्िरमौर कागडा क्षेत्र के राज्यो 
ने सहायता वा आश्वासन दिया। सन्‌ १८०६ में गोरखा सेना ने सतलुज नदी पार करके 
सन्‍्धि को तोडा और शीघ्र ही कागडा दुर्ग को घेर लिया। यह घेरा सन्‌ १६०६ तक 
जला अन्त मं सतारबन्द ने रणजीतर्तिह से सहायता मागी। रणजीतसिह ने इस शर्त 
पर सहायता देव स्खीकार किया कि कोड-दागडा पर उसका अधिकार होगा कौर 
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ससारचन्द का कागडा द्षोत्र म वेवल अपने पैतृक राज्य पर ही शासन रहेगा । उसये 
बदले रणमीतसिह ने गोरखाआ वो सतलुज पार भगा दिया। सन्‌ १६०६ से ांगडा 
समुदाय वे सभी राज्य लाहौर दरवार वे अधीन हो गय ओर सत्‌ १८६४६ तव इसी रूप 


में रहे। 


८. बारह बड़ी और अठारह छोटी 
ठक्राइयों में गोरखा-प्रसार 


ग्रमुना और सतलुज का मध्यवर्तो क्षेतर-- 


सतलुज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में बहुत प्राचीन काल से कई 
ठकुराइया थी। इलमें से कइयों का अस्तित्व तो दसवी-ग्यारहत्री सदी से आरम्भ माना 
जाता है, परन्तु अधिकाश का उदय पन्द्रहदी सदी के लगभग या उसके भी बाद हुआ 
प्रतीत होता है । इसी क्षेत्र मे तीन वडे राज्य भी थे ।इन बडे राज्यो के नाम थे--विलासपुर, 
सिरमौर और बुशैहर। विलासपुर राज्य दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर था, सिरमोर पूर्व 
दक्षिण में और बुशहर उत्तर और उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित था। टौंस और यमुना 
इस क्षेत्र की पूर्वी सीमा वनाती थी और सतलुज पश्चिमी सीमा पर वहती थी। बुशैहर 
के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र कनोर को सतलुज दो भागों में बाटती है। इस प्रकार सतलुज 
बी उपरि उपत्यका कनौर वहलाती है । विलासपुर राज्य को भी सतलुज दो भागों भ॑ 
बादती हैं, सतलुज-वार और सतलुजनपार का क्षेत्र सतलुज-पार का क्षेत्र कागडा वेः 
साथ लगता था। यहा पहले कांगड़ा के कटोच राजाओ का अधिकार था और बाद 
भें रणजीतर्सिहू का शासन स्थापित हुआ। इन तीन बडे राज्यो से घिरे वीच में 
लगभग तीम ठकुराइया थी। इनके शासक राणा या ठाकुर कहलाते थे। इन ठकुराइयों 
के क्षेत्र को आधुनिक युग म, अग्रेजो के शासन-काल मे, शिमला-पहाडी क्षेत्र कहते थे 
सतलुज और यमुना के मध्यवर्ती पहाड़ी राज्यो पर अग्रेज़ो का अधिकार सन्‌ १८१४ में 
गोरखाओं को युद्ध मे पराजित करने के बाद हुआ। इससे पहले सन्‌ १५०३ से १८१४ 
तक यह क्षेत्र लगभग ग्यारह वर्ष तक ग्ोरखाओं के अधीन रहा। गोरखा-युद्ध वे समय 
अग्रेज़ो को इस इलाके का ज्ञान हुआ । सतलुज-पार के क्षेत्र, पजाव पर पूर्णेरूप से इसके 
लगभग इक्तीस वर्ष वाद सन्‌ १८४६ मे अग्रेजा का अधिकार हुआ था। आरम्भ में 
शिमला/क्षेत्र बे राज्यो और ठकुराइयो से सम्पर्क स्थापित करने के लिये, लेफिटनैप्ट रौस 
को सहायक पोलिटिकल एजेण्ट नियुक्त किया गया। इसका कार्यालय स्पाटू मे था । उसके 
बाद सन्‌ १८१८ से मेजर कैनेडी इस पद पर आया, इसने सबसे पहले अपना' कार्यलिय 
शिमला म स्थापित क्या। लेपिटनैण्ट रौस ने गोरखा युद्ध के समय हण्डूर(नालागढ) को 
सेना वा नायकत्व क्या था और बन्दला के माग से उतरकर हण्डूरी सेना ने इसमें अधीन 
बिलासपुर नगर पर अधिकार किया था। सेपिटनेष्ट रोस ने सदसे पहले यमुना और 


92 


सतलुज के मध्य स्थित बारह बडी और अठारह छोटी ठकुराइयो का उल्लेख कया। 
१२ बडी ठकुराइया के नाम इस प्रकार थे -- 

१ क्‍्योथल, २ वधाट, ३ बुठाड, ४ कुनिहार, ५ भज्जी, ६ धामी, 
७ मह॒लोग, झ कोटी, & बयारी (मघाण) १० कोटगढ (कोटखाई), ११ ठ्योग 
और १२ बाघल। 
१८ छोटी ठकुराइपा--- 


१. णुब्बल, २ वलसन ३ कुमारसेन ४ खनेटी ५ डेलट, ६ राबी ७ कुराग्रुलू 

८ उत्तरोच (थरोच), ६ कुनैदू १० बेजा ११ सागरी १२ नावर १३ सारी 
१४ रतेश, १५ डोडरा क्वार १६ धूण्ड १७ भरोली और १८ शिली (दरकोटी)। 

उपरोवत राज्यो मे बडी और छोटी ठकुराइया का भेद सर्वथा तब हीन प्रतीत 

होता है। बडी ठकुराइयो म कुठाड, बुनिहार ठयोग महलोग कौटी (मधाण) भज्जी 

जऊँप्ती छोटी ठकुराइया को सम्मिलित क्या गया है जबकि जुब्वल, बलसन और कुमारसेन 
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१४ वी सदी में निमित राणा जुब्बल का महल 


जैसी बडी ठकुराइया को छोदे राज्या म सम्मिलित किया गया है। सम्भवव लेपिटनैण्ट 
रौस को जैसे कसी ने सूचना दी, उसने वैसे ही यह सूची बनाई हो | भौगोलिक दृष्टि से 
१५ छाटी उकुशइया लि धावह एक-हुसरे करे एल्येस्ी थी और उसी प्रकार बडी ठकुराइया 
भी इस दृष्टि से एक ही क्षेत्र म स्थित थी सिवाय कोटी, ठयोग और मधाण के। फिर 
अग्रेजा के आगमन के समय इनमे से कई ठकुराइया समाप्त प्राय हो चुकी थी। कुरांगुनू 
और कवैंटू जो नारकण्डा के निकट छोटी ठकुराइया थी, दुमारसेन राज्य म मिल गई 
यी। यह विलय बुर्शहर वे प्रभाव के कारण हुआ था। ग्ोरया युद्ध से पहत बुमारसन 
राज्य का अधिपति बुर्शहर था। इसी प्रकार सारी डाइराक्वार और नावर का भी 





93 


वेलय दुशैहर राज्य में हो गया था । अग्रेजो वा राजनैतिक अधिकारी विलियम प्रेजर 
ज़ब सन्‌ १८१४ के मई मास से रोहडू क्षेत्र मे गया था तो सारी वी विधवा रानी उसको 
रास्ते मे मिली थी। चादरा से बने परदे के पीछे वैठकर उसने उत्त अधिकारी से अपने 
राज्य को पुन प्राप्त करने की प्रार्यंता वी थी परूतु इसका परिणाम कुछ नहीं निवला। 
इनमें बडी ठवु राइया छोटी-छोटी ठकुराइया का अधिपति होने का दावा करती थी, जैसे 
जुब्वल रावी और शिली(दरकोटी)पर अपना अधिकार मानता था। कई छोटी ठकुराइयो 
पर दो से अधिक बडे राज्य अपने अधिकार का दावा करते थे। गढ़वाल, जुब्वल, 
डोडाराक्वार, उत्तरोच, रावी और सारी की ठकुराइयो का अधिपति बनने वा प्रयास 
और दावा करता था। इसी प्रदार बुशैहर भी इनको अपने अधीनस्थ समझता था। 
योग, मधान, वलसन और रतेश का अधिपति बनने का दावा सिरमौर और क्योथल 
और बुशहर तीनो बरते थे। इन छोटी ठकुराइयो पर अधिकार परिस्थितियों के अनुसार 
बदलता रहता था। क्योथल, सिरमौर और वुर्शहर मे इन पर स्वामित्व प्राप्त करने के 
लिये सधपप होता रहता था! छोटी ठकुराइयो का अपना स्वतत्र अस्तित्व कभी नहीं 
रहा, वे सदा ही अपने से बडी राज्य-सत्ता की छत्र-छाया में जीवित रह सकती थी। 


सिरमौर राज्य का विस्तार ओर प्रभुत्व-- 


अग्रेजो वे आगमन के समय बारह बडी ठबुराइया सिरमौर वे अधीन थी। 
उमसे पहले इन पर बिलासपुर वा अधिकार था। इनम से अधिकाश ठकुराइया निचले 
क्षेत्र मे थी। उपरवे क्षेत्र की छोटी ठवुराइया इन्ही मे से वडी ठकुराइयों वे अधीन थी। 
बुशेहर, बयोथल और जुब्वल यडे राज्य थे, पर इन पर शवितशाली राज्य सिरमौर 
या बिलासपुर वा अधिवार होता था। सिरमौर बहुत प्राचीन राज्य था। परम्परा के 
अनुमार एक नदी के अभिशाप के फ्लस्वश्प गिरीनदी बे तट पर ह्यित राजवन नाम की 
राजपानो प्रलय- तुल्प भू-वम्प से ध्वस्त हो गई। कहते हैं कि नटी एव सूत्त वे घागे पर 
नाचती हुई गिरी नदी को पारबर गई थी। उसको यह वचन दिया गया था कि यदि यह 
धागे पर नृत्य बरती हुई फिर गिरी नदी के पार आ जाय तो उसको सिरमौर वा आधा 
राज्य दे दिया जावेगा | वापिस आते हुये किसी मे घागा काट दिया और नटी गिरी नदी 
में गिर कर मर गई परन्तु वह यह शाप दे गई कि सिरमौर राजन्वश इस विश्वासधात 
के कारण नष्ट हो जावेगा। ग्यारहवी सदी वे! अम्तिम चरण में जैसलमेर का 
राजबुमार उम्रमेत राव तौ्दे-यात्रा पर हरिद्वार आया हुआ था । उस समय सिरमौर 
बी राजगद़ी यहां के राज-श के नप्ट हो जाने से खालो पढो थी। इस राज्य वे 
प्रतिष्ठित लोगो के आग्रह से उम्रसय राव सिरमोर आया और सोगो ने उसको राजगह्ी 
पर विठाया | अब उमर राजधानी राजवन से हटवर यमुना पार वाल्गी में स्थापित 
बी शई जहाँ बई पीडिया तड इस वद्य के राजाओं ने सिर्मौर पर शासन किया। 
तैरहवी सदी के आरम्भ मे समरप्रराश नाम के राजा ने उत्तर मे रतेश क्षेत्र को जीता, 
पहला गिसे नही के सट पर था। उसके वुत्र सूर्य प्रमाण ने धूष्ड, दयोग, सारी, रावी, 


है 
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बलसन और थजुब्वल को जीता और वहा अपने वश्जों को नियुक्त किया। सम्भव है 
कि बलसन, जुब्बल और उत्तरोच (थरोच) की ठवु राइया की स्थापना इसी समय हुई 
हो--इन शज्यो वे शासक सिरमौर के वशधर माने जाते थे। परद्रहवी सदी के आरम्भ 
में राजा नक्तप्रकाश गद्दी पर वैठा । तव तक सिरमौर का राज्य-विस्तार शिरी-पार वे 
क्षेत्र में कापी दूर उतर में हो गया था। अत नवतप्रवाश का अधिक समय उत्तरी क्षेत्र 
रतैश मे ही व्यतीत हुआ ! उसने नीरी नामक स्थान पर अपनी राजधानी बनाई, कोट, 
गरजडी और जोगरी के क्ली का निर्माण क्या । लगभग आधी शत्ताब्दी तक सिरमौर 
राज्य का मुख्य केसर रतेश क्षेत्र म रहा, परन्तु दक्षिणी क्षेत्र का वेन्द्र कालसी ही रहा। 
सभ्‌ १६२१ में राजा क्मप्रकाश ने राजधानी दालसी से बदल कर नाहन में स्थापित 
वी । क्या रदादून, जौतसा र-बावर और यमुनापार का दून क्षेभ तब सिरमौर के अधीन 
थे। वालसी इस क्षेत्र वे मध्य मे स्थित था । परन्तु वाद मे गिरी नदी की उपरि घाटी को 
जीतने वे वाद रतेश बुछ काल के लिये सतिरमौर राज्य का बेन्द्र रहा। कालसी गर्म 
स्थान था और साथ ही नाता प्रकार वी बीमारियों का केन्द्र भी। नाहुन जलवायु की 
दृष्टि से अधिक आक्धेंक' था। सतरहवी सदी कै प्रथम चरण में नाहुत सिरमौर की 
राजघानी बनी । परन्तु इसवा प्रभाव क्षेत्र उत्तरी पहाडी 5कुराइयो पर बहुत प्राचीनकाल 
से था। उत्तरी क्षेत्र मे स्थित छोटी ठकुराइया प्राय सिरमौर के अधीन ही रही प्रतीत 
होती हैं। इसके साथ ही कुछ ठकुराइयो पर बुर्शहर का अधिकार था। बुशहर वी सीमा 
के साथ लगने वाली ठकुराइयां जँसे कोटगढ, खनेटी मधाण, कीदो आदि अधिवाशत 

बुर्शहर वे प्रभाव क्षेत्र में ही रही । 


बिलासपुर का प्रभावश्षेत्र-- 


गोरसा-आत्रमण से पहले १३ वडी ठकुराइया पर बिलासपुर का अधिपत्य 
बताया जाता है। बिलासपुर के राजा देवीचन्द का शासन-काल अहमदशाह दुरानी के 
आत्रमणा का समय था | वह लूटमार का युग था। देवीचन्द ने कायडा, गुलेर और जसवा 
क्षेत्र को लूटा जिसके फ्लस्वरूप दुरानी के फौजदार ने इसको पकड कर लाहौर मे वन्‍्दी 
बनाकर रखा । बाद मे जम्मू के राजा ने एक लाख रुपये की फिरोती देकर इसको 
छुडाया । ऐसा प्रतीत होता है कि इसके वाद राजा देवीचन्द ने सतलुज-पार की पहाडी 
ठकुराइया को जीता। अठारहबी सदी के अन्तिम चरण में इन बारह ठकुराइयो पर 
बिलासपुर का अधिकार था। विलासपुर राज्य के वृत्तान्त के अनुसार १२ ठकुराइयां 
और उनसे प्राप्त होने बाला घाधिक कर इस प्रकार से था --- 
(१) बाघल १००० 5०, (२) वधाद १०० २०, (३) क्योयल ३००० ह०, (४) 
बेजा १०० रु०, (५) मोगलत १०० रु (६) भज्जी ७०० रु०, (७) महलोग ७००६०, 
(५) घामी ३०० ०, (६) कुठाड १०० २०, (१०) कोटयाई ३०० २०, (११) 
* बुनिहार १०० रु०, ओर (१२) बलसन २०० रु० । 


सत्‌ १७६० वे लगभग ये ठदुराइया विलासपुर के प्रभाव से मुक्त हो गईं, 
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तप राजा देवीचन्द वा देहान्त हो चुका था और उसका उत्तराधिकारी महाचन्द अभी 
बालव ही था। सज्य का शासन वजीरो वी सहायता से राजमाता नागरदेवी चता रही 
थी, परन्‍्तु बिलासपुर और उसके अधीनस्थ टकुराइयो को हडप करने वे लिए हण्डूर 
(नालागढ) और वागडा एक तरफ से और सिस्मौर दूसरी ओर से सधपं-रत थे 


सारम्भिक मोरणा सेन्प अभिषान-- 


सन्‌ १७६१-६२ मे यमुना और शारदा नदी के मध्य स्थित कु्मांड और गटबाल 
राज्यों पर नैपाल की गोरखा-सत्ता ने आक्रमण किया और एक वर्ष के अन्दर दोनो राज्यों 
को अपने अधीन कर लिया। सन्‌ १७४२ से पहले नैपाल में वई छोटे-छोटे राज्य थें। 
काठमाण्डू के आस-पास और उत्तरी भाग मे र४ ठकुराइयां थी ओर २२ ठकुराइमा 
पश्चिम मे करनाली उपत्यका में थी । इतको वाइसी और चौवसी राज बहते थे। ये प्राय 
स्वतत्न राज्य थे । नाममात्र के लिये वे मुग्रल-सत्ता वे अधीन थे परन्तु मुग़ल-शासन इनके 
आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करता था। काठमाण्डू से उत्तर- 
पश्चिम में चौवीसी राज्यो मे गोरखा राज्य था । इस राज-वश में पृथ्वीवारायणशाह्‌ 
भाम का राजा सन्‌ १७२२ मे उत्पस्त हुआ और सन्‌ १७४३ में उसका राज्यारोहण 
हुआ। तब से लेकर ३३ वर्ष तक वह इन ४६ शज्यों को जोतने मे व्यस्त रहा। नैपाल 
उपत्यका से पश्चिम मे शारदा (काली) नदी तक वा क्षेत्र उसने इस अवधि में अपने 
अधीन कर लिया। सन्‌ १७६६८ मे उसने काठमाण्ू राज्य पर अधिकार किया ओर अगले 
बर्ष पाटन ओर भटगाव राज्यो को भी अपने अधीन बर लिया। नैपाल उपत्यका मेंये 
तोन प्राचीन राज्य थे। सन्‌ १७७४ मे पृष्वीनारायणशाह की मृत्यु वे समय तक नैपाल में 
सुदृढ़ गोरखा राज्य की स्थापना हो चुकी थी। गोरखा, गुरग, मगयार और ठाकुर आदि 
खश्या जाति के ही वशघर थे। अठारहवी सदी में गोरखा वर्ग बा विशेष अम्युदय हुआ। 
इसो जाति को नैपाल से लेकर कागडा तक के क्षेत्र वो जीतने की धुन सवार हुई। 
पृष्वीनारायणशाहे बे उतराधिकारियों ने सन्‌ १७६० तक नैपाल वे समस्त विजित क्षेत्र 
पर अपने पाव दृदता के साथ जमा लिये और पर्दे बी ओर सिविकम वी सीमा तक ने 
क्षेत्र में गोरखबाशक्ति का प्रसार हो गया। इस प्रकार आधुनिव' नैपाल का जनक 
पृथ्वीनारायणशाह समझा जाता है ।जव नैपाल में इस सत्ता का सगठन अच्छी प्रकार हो 
गया तो सन्‌ १७६० में गोरखा सेना ने कालीनदी पारकर कुमाऊ मे प्रवेश किया । मैपाल 
के ख्याति-प्राप्त इतिहासकार डी० आर० रेयमी के अनुसार नैपाली सेना की सख्या दीस 
हजार थी, जिसमे से वारह हजार सैनिवो के पास तत्कालीन वन्दूें थी । इस सेना पा 
सचालन अनुभवी सेना नायव अमर्रासह यापा, जगजीत पाण्डेय, सूरवीर थापा और 
राजा वश के बस्धु-वय, बरहमशाह (वमणाह), हस्तीदलशाह और रुव्रदीरशाह थे। इस 
आक्रमण से चार वर्ष पहले बुमाऊ के राजा मोहनचन्द ओर गोरणखा राज्य के मध्य एवं 
मैन्री सन्धि हुई थी जिनमे दोनो पक्षों ने यह सरल्प व्यक्त क्या था कि वे एक दूसरे पर 
आक्रमण नही धरेंये एव नैपाल का शत्रु कुमाऊ वा शत्रु होगा, नैपाल राज्य का मित्र 
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बुमाक का सित्र और ऐसे ही कुमाऊ का मित्र या श्र गोरखा राज्य बा मित्र या झत्रु 
माता जवेगा। परततु तत्वतलीन सिद्धान्तहीन राजनीति में इस अकार दे सकस्पों वा 
कोई महत्व तही था। मोरफा-शासव' समस्त हिमालय क्षेत्र मे नैपाली साप्राज्य स्थापित 
नश्ना चाहते थे जिसकी पूर्वी सीमा सिविकम या भूटान होती और पश्चिमी सीमा 
बाश्मीर या हजारा क्षेत्र होता । 


भागीरषी नदी तक गोरणा साम्राज्य का विस्तार-- 


नैपोली सेना ने शीघ्र ही समस्त बुभाऊ क्षेत्र पर अधिवार कर लिया। उस 
समय क्रुमां में दरवारिया के दो दल थे जिसरे' कारण राज्य बी आन्तरिक स्थिति 
बहुत दुर्बल थी। इस फूट के कारण गोरयाओ को इस क्षेत्र पर नियन्त्रण बरने से 
आसानी रही। अग्ले वर्ष सन्‌ १७६१ में गारखा सना ने गढ़वाल में प्रवेश किया। 
गढ़वाल मे तत्कालीन शासक प्रधुग्न शाह एवं दुर्वेल राजा था। गोरयाओ ने उप्त पर 
एवं सहायव सन्धि जैसी शान्ति-सन्धि वे ताम से थोषी और तो हजार रपये वापिक 
नजराना निश्चित क्या । ऐसा प्रतीत होता है कि गढ़वाल वे राजा प्रयुम्नशाह ने 
गोरवाओं का मुकाबला करते के लिये सिरमौर वे राजा जगतग्रवाश् से सहायता 
मांगी । सिरमौर की सेना गोरखाओ का सामना करने गई, परन्तु गढ़वाल वे' राजा 
प्रशुभ्नणाह ने नैपालियों वे साथ शास्ति-सन्धि कर ली जौर उधर सतिरमौर मी सेवा 
के लिये खाद्य-स्नामप्री की व्यवस्था नही हुई। फ़लेत जगतप्रकाश को भी गोरखा-सेवा 
मायवो ये' साथ सर्थि करनी पड़ी जिसके अनुसार दून और भावर क्षेत्र मे भागीरथी 
नदी की गोरा राज्य और सिरमौर मे बीच सीमा माता गया। कुछ इतिहासकारो ते 
अलक्नन्दा को सीमा माना है, परन्तु यह क्षेत्र देवप्रयाग से दक्षिण का इलाबर था। 
देवप्रयाण मे अलवनत्दा भागीरणी में मिल्ल जाती है और उससे जागे पह गया या 
भागीरथी वहलाती है। नैपाल सरकार के राजगुद गजराण मिश्र के अनुसार उस 
सन्धि के अनुसार गोरबा-राज्य वी सीमा हरिद्वार वे! निकट तक पहुंच यई थी। सिरमौर 
के राजा जगत प्रकाश ने साथ हुई सन्धि भी शान्ति-सन्धि थी। यह सान्धि सन्‌ १७६२ 
में हुई थी! वापिस सोटते हुये सजा जगतप्रवाश वीमार हो गया और भागीरथी के 
किभारे लवडघाट नामक स्पान पर इसकी मृत्यु हो गई। लगभग दो वर्षों में वैषान्ती 
सेना ते कुमाऊ पर पूरी तरह अधिकार कर लिया एवं गढवाल शात्ति-सम्धि के अन्तगेत 
गोरा साम्राज्य था भाग बन गया। नैपाल सखवार ने श्रीमययर गढवाल में कालू 
ख़वबास और धीर रोक्या को अपना प्रतिनिश्ति नियुक्त क्या । सन्‌ १७६२ में नेपाल पर 
तिब्बत वे मार्ग से चीन का आक्रमण हो गया और वैपाल का अपना अस्तित्व ही खतरे 
प्रे पड गया। इसका परिणाम यह हुआ कि परश्निचप वी ओर योरखा-सेना की यत्ति इव 
गई । नैपाली राजा ने गढ़वाल और बुमाऊ से सेवाओ को वापिस बुला लिया। अभी 
गौरखा-सेवा पूर्वा्िमुख हुई ही थी कि उधर नैपाल सरकार ओर चीन दे वीच सन्धि 
हैकर शारित स्थापित हो गई । पर अगले दस वर्ष तब योरखाओं हारा विजित कुमाक 
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और गढवाल कौ स्थिति वैसी ही वनी रही। गोरखा शासको ने इस अवधि मे इन क्षेत्रों 
का अमानवीय ढग से शोषण किया, यहा तक कि गाव निर्जन हो गये, खेत बजर पड 
गये और चारो ओर भय व आतक छाया रहा। 


गढ़वाल पर पुनः गोरखा आक्रमण-- 


सन्‌ १७६४ से १८०३ तक नैपाल दखार की अपनी आन्तरिक' स्थिति इतनी" 
भयावह थी कि इसमे पड्यत्र और रकक्‍्त-पात का कुचक्रचलता रहा। फलत सन्‌ १८०३ 
तक नैपाल साम्राज्य वा विस्तार पश्चिम की ओर रुका रहा । परन्तु सतू १८०३ में 
पुन एक विशाल नैपाली सेना ने कुमाऊ से चलकर उत्तर-पूर्वी मार्ग से गढवाल मे प्रवेश 
क्या। उसी वर्ष गढवाल में एक भयकर भू-कम्प आया था जिससे श्रीनगर शहर 
राजमहलो समेत ध्वस्त हो गया था, खेत व गाव नष्ट हो गये, पानी के स्रोत सूख गये | 
गढ़वाल का राजा प्रधुम्नशाह गोरखा-सेना का मुकाबला न वर सका। वह अपने 
परिवार ओर संनिको के साथ वाडाहाट (उत्तर काशी) के मार्ग से देहरादून पहुच गया। 
मार्ग में एद-दो स्थानों पर योरखा और गढवाली सेनाओ मे मुठभेड हुई, परन्तु गढवाली 
सैनिक प्रशिक्षित गोरखा सैनिको बे सामने टिक न सके । गोरखा-सेना के साथ अमरसिह 
थापा, वमशाह, रुद्रवीर शाह, भक्ति थापा, रणजोरसिंह थापा जैसे अनुभवी सेना 
नायक थे। नैपाली सेना ने प्रयुम्नशाह का पीछा किया। 
प्रधुम्नशाह्‌ ने अपना सोने का सिंहासन और वद्रीनाथ मन्दिर के स्वर्ण पात्र 
और होरे-मोती ढेढ लाख रुपये पर बन्धक रखे ओर लण्डौरा (सहारनपुर) के राजा 
रामदयालसिंह से बारह हजार सैनिक लेकर गोरखाओ का मुकाबला करने का साहस 
किया। देहरादून भे यह युद्ध हुआ, परन्तु गढवाली सेना हार गई। राजा प्रद्युम्तशाह्‌ 
अपने तम्वू के सामने घोड़े पर सवार था। उस समय गोरखा-सेना की गोली से बह 
घराशायी हो गया ओर गढवाली सेना में भगदड़ पड गई) इस युद्ध मे एक हजार 
गढवाली सैनिक मारे गये । राजा के मरने के समाचार से सारे दून और गदवाल क्षेत्र में 
आक्रोश ओर क्षोम्त से सनसनी पैल गई। राज-परिवार राजा के पुत्र सुदर्शशशाह सहित 
ज्वालापुर चला गया जहा वह सनू १८१५ तक प्रवास और विपन्नता के दिन झेलता 
रहा। दून और गढ़वाल क्षेत्र पूरो तरह से गोरखा-सेना के अधिकार मे आ गया । 
राजाओं को आपसी फूट भोरणा प्रसार मे सहायक-- 


उधर कागडा, विलासपुर, सिरमौर और हण्डूर (नालागढ) में ऐसी महत्वपुर्ण 
घटनाए इसी अवधि मे हो रही थी जिसके फ्लस्वरूप ये राज्य गोरखा-सैन्य शक्ति के 
प्रभाव था संघर्ष की लपेट मे जल्दी आ गये और नैपाली देहरादून में आने के तीन वर्ष 
के अन्दर ही कागडा क्षेत्र तक पहुच गये । उस समय हण्डूर में रामसिह नाम का एवं 
अत्यन्त महत्वावाक्षी राजा था, वायडा में ससारचन्द अपने उत्वर्प के चरम बिन्दु पर 
भा। बिलासपुर का तत्वालीन राजा महाचन्द अभी नावालिग था। शासन शराजमाता 
और मत्री चलाते थे। सिरमोर में कर्मप्रकाश नाम का राजा बहुत चूर और अत्याचारी 
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शासक था। वट॒व से दखारी और सिरसौर वे गण्य मान्य व्यवित इसके विस्द्ध थे। 
राज्य में लगभग विद्रोह की स्थिति धी। वारह वडी ठकुराइया विलासपुर के हाथ से 
निवल चुकी थी और अठ नाम मात्र के लिये ये सिरमोर के अवीत थी । कागडा समुदाय 
के राजा भी ससारचन्द के दमन, शोपण और स्वेच्छाचारी शासन से तगथे और वे 
सम्तारचन्द से छुटकारा पान चाहते थे, पर सगटित होकर मुकावला करने का किसी 
में साहस नही था। चम्ब्रा, मण्डी, कुल्लू सभी मन से ससारचन्द का पतन चाहते थे। 
दूत में ठहरा गोरखा-स्वन्धावार (सैन्य-शित्रिर) समारचन्द सहित सभी के पतन और 
विनाश का घूचक था। हण्डूर का राजा रामसिह विलासएुर की दुर्दल स्थिति से लाभ 
उठाना चाहेता था। सस्षारचन्द ने सन्‌ १७६६ में पहले ही कहलूर (बिलासपुर) दाग्य 
वा कुछ भाग हडप लिया था। राममिह और ससारचन्द ने मिलकर अब विलासपुर वे 
विरुद्ध अभियान आरम्भ किया । इसमे सुख्य लाम ससारचन्द वो ही था, वह सवलुज 
पार के क्षेत्र पर पूरी तरह अधिवार वरना चाहता था। हण्ड्र के राजा रामसिह की 
उसने १२ बडी ठकुराइयों वे अधिकार का प्रलोगत देकर अपने साथ मिला लिया। 

उस समय १२ बडी ठकुराइया सिरमौर वे अधिकार मे थी, पर सिरमौर की 
आस्तरिक अवस्था विद्रोह और अशान्ति से क्षुब्ध थी । राजवश का कुदर किशनर्तिहं 
विद्रोहियो का नेता था। वे कर्मप्रवगशश का अन्त करना चाहते थे। राजा वमंप्रवाश 
नाहन से भाग वर क्यारदा दून मे एक ऊची पहाड़ी पर स्थित कागडा नाम के किले मे 
छिप गया । सेना भी इसके विरुद्ध हो गई। सेना ने इस किले को घर लिया और एक 
व्यक्ति जिसकी शक्ल राजा से मिलती थी, मारा गया । राजा कमंप्रकाश भाग कर यमुना 
पार कालसी चला गया। उधर हडूर और कागडा कौ सेनाओ ने सिरमौर के उस क्षेत्र 
को लूटता आरम्भ कर ठिया जो हडूर राज्य ही सीमा के साथ लगता था और नाहन के 
निकट तक' पहुच गई। राजा कमंप्रकाश दून से अमरसिह थापा के पास गया और उससे 
पुरानी मैत्री-सन्धि बे आधार पर सहायता मागी। गोरघा सरदार ने भवित थापा के 
नायकत्व में एक हजार सैनिक हडूर और कायडा की सेनाओ का मुकाबला करने के 
लिये भेजे, परन्तु गोरखे हडूर और कागडा की सयुकत सैन्य शक्ति का मुकावला न वर 
सके। यह्‌ ग्रुद्ध नाहत के सामने जमठा की धार मे हुआ था। इस पराजय के बाद 
अमरसिह थापा स्वय योरखा सेना को लेबर नाहन की ओर चला। उसने कागडा और 
हड्डूर बी सेनाओं को खदेड दिया और साथ ही विद्रोहियो को भी दबाया। ऐसा प्रतीत 
होता है कि उस समय ससारचन्द और नैपालियों के मध्य कोई सन्धि हुई थी । इस सन्धि 
के अनुसार सतलुज को कायडा की सीमा साला गया और गोरखा शक्ति ने कागडा पर 
ससारचन्द के शासने को मान्यता दान की | यह एक प्रकार से मैत्री-सन्धि थी, परन्तु 
कागडा क्षेत्र पर गोरखाओ द्वारा आक्रमण के समय तक नैपाल सरकार ने इसकी पुष्टि 
नही की थी। जमरसिंह थापा ने सिरमौर पर अधिकार कर लिया और कर्मग्रवाश को 
सिरमौर राज्य पर ताम मात का अधिकार दे दिया। पर वास्तविक सत्ता अमरसिह थापा 
के हाथ मे थी । सन्‌ १८०४मे अमरसिह थापा ने यमुना पार करके सिरमौर म प्रवेश किया 


और मई १८०६ में उसने सतलुज को पारवरके कागडा वी ओर प्रस्थान विया। लगभग 
दा वर्ष दा समय उसने यमुना और सतगुज नदियो वे वीच बे क्षेत्र म लूट-पाट और दर्जनों 
छोटी-बडी ठकुराइयो को अपने अधीन परने में विताए नाहन मे रहते हुये उसने इस क्षेत्र 
दे छोदे-बडे सभी ठाकुर और राणाओ को वहा बुलाया। वुछ ठकुराइयो पर अधिकार 
करने के लिये सम्भव है कि उसने वुछ सैनिकों को उत्तर दिशा वी ओर भेजा हो | बघाट 
और जुणगा के राणाओ ने विशेष रूप से इस अभियान मे गोरखाओ की सहायता की, 
ऐसा मेजर कनेडी के विवरण से प्रतीत होता है। इन ठाकुरों की कोई सगठित सेना नहीं 
होती थी। लडाई या लूट-पाट के समय ये ठाकुर शासक प्रजा को बुलाकर धनुष-बाण, 
तलवार, खड्ग और कभी-कभी वन्‍्दूवें लेकर धावा वोलते थे अथवा सकट के समय अपने 
क्षेत्र की रक्षा करते थे। सक्ट समाप्त होने पर ये अपने-अपने धरो को लौट जाते थे। 
इस प्रवार के गैर-पेशावर जन-समूह का मुकावला करना, प्रशिक्षित सैनिकों वे लिये 
कोई कठिन काम नहीं होता था। नैपाली संनिव प्रशिक्षित और अस्त्र-शस्त्रों से 
सुसज्जित थे। नैपाली सेना का सगठन और प्रशिक्षण प्राय ईस्ट-इण्डिया बम्पती सरकार 


की सैनिक प्रणाली पर था। अत ऐसी सैनिक टुवंडियों को और ठकुराइया वो जीतना 
कोई कठिन काम नही था। 


अमर्रासह यापा ज्ञिवालिक क्षेत्र से-- 


नाहन में अपनी स्थिति सुदृढ करने बे. बाद और इन छोटी-छोटी ठकुराइया को 
डरा-धमका या लडाई के द्वारा अधीन करने के पश्चात्‌ अभी गोरखा सेनापति अमर्र्तह 
थापा को, विलासपुर ओर हडूर (नालागढ) के राजा रामसिह को अपने अधीन करना 
था। हडूरी राजा रामसिंह ने न वेवल सिरमौर और उसके अधीनस्थ ठकुराइया में 
हस्तक्षेप किया था, वल्कि बिलासपुर का क्षेत्र भी इसवे' अतिक्रमण और लूटनपादसे 
बहुत क्षुब्ध था। अमरसिह थापा सिरमौर के राजा कर्मेप्रकाश और कई ठवू राइयों के 
शासको के दल को लेकर हडूर की ओर चल पडा। हडूर राज्य दक्षिणी शिवालिक क्षेत्र 
में बाधल और सतलुज नदी के मध्यवर्ती इलाके मे फैला था। यह सारा शिवालिक का 
आचतल क्षेत्र था। उत्तरी भाग मे शिवालिक की श्ूखलाओ की चोटियो प्र कई किले 
थे, रामगढ, तारागढ, सूरजगढ, नालागढ़, अजयगढ आदि । गोरखा सैनिका मै आसानी 
से इन सभी किलो पर अधिवार कर लिया। इसी क्षेत्र वे राज्य जँसे अरकी, बधाट, 
कुनिहार, बेजा, कुठाड आदि पहले हो गोरखा-आतवः और अधिकार की परिधि मे 
आ चुके ये। जिन्हीने चुपचाप गोरखा अधिकार को स्वीकार कर लिया, वे ता अपने 
प्राणा को बचा सके, जिन्होंने थोडा भी विरोध किया वे' गोरखाओ के दोप-भाजन हुये 
और उनको अपने प्राण बचाने के लिये अन्यत्र भागना पडा | कइयों को उन्होने पदच्युत्त 
किया और कडयो मा उन्हेंने सर्वस्वछोन लिया । गोरा बहुत कूर और कठोर फौजी 
शासक थे । उनकी स्मृति पहाडी क्षेत्र में लूट-याट और क्ठोरता एवं आतक से सम्बर्द 
भ्धिक है और उदारता, दया, कहणा, क्षमा आदि मानवीय ग्रुणों से वहुत कम है। 
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बिलासपुर पा राजा महायन्द हडूर और ससारचनर्द वे द्वारा हस्तगत किये इलाको को 
पुन प्राप्त बरने के विये आतुर था। यही नही वह ससारचन्द से बदला लेना चाहता था। 
उधर कागडा समुदाय के राजा भी गुप्तत्प से ससारचन्द के विरुद्ध पट्टयत्र॒ रच रहे थे। 
अमरसिह थापा वा शिवालिक क्षेत्र मे आना, महाचन्द और अन्य राजाओ यो ससारचन्द 
से बदला लैने का एक स्वर्णिम अवसर-जैसा लगा। महाचन्द ने सब से पहले गोरा 
सरदार को वागडा पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित किया। महाचन्द गोरथा शवित 
के सम्मुख नतमस्तक हो ग्रया॥ गोरखा सरदार का ज्योतिषी शिवदत्त महाघन्द का 
पराभर्शदाता बनकर विलासपुर मे सर्वेस्वा या। महाचन्द तो नाम मात्र के लिये वहलूर 
का राजा था। इस अवधि में अमरप्तिह थापा न यमुना नदी और सतलुज नदियों के मध्य 
समस्त पहाडी क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। कहलूर राज्य के दक्षिण-पूर्व म स्थित 
हडूर के सभी महत्वपूर्ण किला पर गोरखा सरदार का अधिकार या। उसने रामसिंह 
को नालागढ से खदेड दिया । उसने अपने राज्य में स्थित गंदानो क्षेत्र मे पलासी पे दुर्ग 
मे शरण ली। अमरपिह ने हडूर वे इस किले को हस्तगत नहीं क्या था। इसवा 
परिणाम कागडा अभियान वे समय उसके लिये सामरिव दृष्टि से धातक सिद्ध हुआ। 

दो वर्षों की अल्प अवधि में समस्त यमुना-सतजुज क्षेत्र पर गोरणा-सैन्य शवित 
की दुन्दुभि बजने लगी, १२ बडी और १५ छोटी ठकुराईया, सिरमौर, कहलूर और हडूर 
राज्य देखते-देखते गोरखा-शक्ति के सम्मुख बिखर गये। अमरखसिह थापा को यह सव 
अप्रत्याशित सफ्लता प्रतीत हुईं। तब तक अमर्सिह थापा को नैपाल सरकार वी ओर 
से "काजी” की सब से ऊची सैनिक उपाधि मिल चुकी थी। यह उपाधि आधुनिद युग 
की 'जनरल' की उपाधि के समक्ष प्रतीत होती है। यह स्मरण रहे, उस समय अमरप्िह 
थापा की आयु ७० वर्ष से अधिक थी। वाजी का लक्ष्य तो वाश्मीर विजय था, वह 
हजार और गितरगित तक दे क्षेत्र को गोरखा साम्राज्य वी सीमा ने अन्तगेत लाता 
चाहता था। उसके मार्ग मे बाधा वोट-कागडा था। सिरमौर में वह ससारचस्द वी 
सैन्य-शक्ित को भी आजमा चुका था । 


कोट वांगडः पर योरख/ आक्रमण-- 


अपनी आशातीत सफलता पर मुस्दराते हुए, थापा ने मई १८०६ में सतबुज 
नदी पार वी और महलूर क्षेत्र वे उस भाग मे प्रवेश विया जिसको ससारचर्द मे 
कहलूद से छोना था। मोहाल मोरी नामक स्थान पर थापा को पहली मुठभेड कांगड़ा 
की सेना से हुई और आतानी से गोरघाओ ने ससारचन्द बी पोज को उदेद दिप/ 
परन्तु उस समय गोरधा सरदार को पता लगा कि ससारचन्द वा एक ऐसोेजी दत्ता 
दक्षिणी भाग मे सतलुज को पार करने हड्टूर राज्य म रामसिह वो सेना मे जा मिलता 
है। उस समय गोरखाआ वा भुद्य वेन्द्र अरकी था। अरबी वा राजा भाग वर सुवेत में 
रह रहा था और अरवी के महला में गोरखा सरदार रह रहे थे। अरबी, बिलासपुर 
और नालागड़ क्षेत्र से फौजी मार्ये गुशरता था और सेना बे लिये रसद इसी सार्ग और 
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क्षेत्र से आती थी। हटूर वा राजा रामसिह काग्डा की सहायता से इस क्षेत्र में लूद- 
मार और गोरणा सैन्य केन्द्रो पर आक्रमण कर रहा था। उसने अपने कुछ किले 
गोरपाओ से छीन लिये। उघर थापा अपती मुख्य सेना को लेकर जुलाई तक कागडा 
पहुंच गया और उसने किले का घेरा डोला। ससारचन्द सुजानपुर टीरा के किले मे था 
जहा वह भसरवी-तदोण सैन्प-मार्य पर गोरा सैनिकों पर घात लगाकर 'रसद व अन्य 
सामग्री को आने-जाने मे बाधा पहुचा रहा था। कोट कागडा मे ससारचन्द का लड़का 
अनिष्द्धसिह और अन्य अधिकारी थे। एक अन्य गोरखा सरदार भक्त थापा ने जो 
अमरसिह की भाग्ति ७० वर्ष से ऊपर एक अनुभवी सेना-नायक था, सुजानपुर दीरा के 
किले का घरा डाला, परन्तु उसको यह घेरा उठाना पडा बयोकि हडडूर का राजा 
रामसिंह गोरया रण-क्षेत्र के पृष्ठ भाग में उत्पात मचा रहा था। भवित थापा को 
उसका दमन करने के लिये वापिस वहलूर ओर हडूर क्षेत्र मे आना पडा, परन्तु 
रामसिंह ऐसे अवसर पर पलासी के किले म शरण ले लेता । सैनिकों बी कमी के कारण 
रामसिह को पूरी तरह पराजित करना सम्भव नही था। परन्तु उस समय काठ्माष्डू से 
नयनसिह नाम वे गोरखा सरदार के साय आई एवं संनिक टुकडी ने रामसिंह को नियत्रण 
में रखा। इस अवधि में भक्ति थापा ने सुजानपुर टीरा का घेरा प्रवल किया। नैपाली 
इतिहांसवार लुडविगस्टिलर के अनुसार भवितियापा सितम्बर १८०६ म दौरा पर 
अधिकार करने मे सफल हुआ | परन्तु कागडा का घेरा विना क्सी महत्वपूर्ण लडाई के 
चलता रहा। 
किले के अन्दर पर्याप्त रसद और युद्ध सामग्री थी, यहा तक वि चार हजार 
सैनिको के लिये किले के अन्दर ही अन्त पैदा हो सकता था। मुगल नवाव सैफअली 
खान सन्‌ १७४४ से १७७४ तक तीस वर्ष इसी क्लि की उपज से अपने आप को बचा 
सका | पर नैपालिया को यह सास्त्वना थी कि क्लि मे इतते अधिक लोग है कि रसद 
अधिक दिन तक नही चल सकेगी। और इसके भी बुछ एसे ही दुम्पयोग एवं घेरा 
लम्बा होने से रसद समाप्त होने लगी । उधर गोरा भी लम्बे अवधि वे घरे से तग भा 
रहे थे। रोग-बीमारी ओर गन्दगी से इनकी सख्या घट रही थी सेना अश्रमण्य-्सी हो 
रही थी। गोरखा सरदारो ने आपस में परामर्श किया कि इस अकमण्य स्थिति से कैसे 
निपटा जाय। नयनसिह नामक युवक ने किले के मुझ्य द्वार से आक्रमण करने का 
प्रस्ताव किया, परन्तु अन्य सरदार इससे सहमत न थे। नयनभिह नैपाल के तत्कालीन 
प्रधानमंत्री ओर वास्तविक शासक भीमसिंह थापा का छोटा भाई था। नयनसिह ने 
अपना फौजी दस्ता लेकर किले के मुख्य द्वार से आक्रमण बोल दिया, परन्तु बिले के 
अन्दर से गोली लगने से नयनसिह की मृत्यु हो गई। नपाली सेना का यह प्रयास भी 
विफल हुआ | यह घटना सन्‌ १८०८ की थी। 
कांगडा क्षेत्र में लूट-पाट--- 


अमरभिह थापा के साथ पहाड़ी राजाओं और ठाकुरा का एक काफिला ही 
बाया था। इसमे छोटी-बडी तीस ठठुराइया वे कई ठाकुरा के अतिरिक्त कागडा 
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समुदाय के राजा भी ये, परन्तु ये उन्मुबत होकर संसारवन्द के राज्य को लूट रहे यै। 
ससारचन्द के सैनिक और गोरखा घेरे म व्यस्त थे । सतारचन्द का क्षेत्र सर्वथा आरक्षित 
था। इसकी गोरखा और अन्‍य ठाकुर व राजे सूट रहे ये। इसका परिणाम यह हुआ कि 
गाव नि्जेत हो गये, खेत बजर पड गये। नयरो और यांवों मे भेडिये, सियार और वाघ 
विचरण करने लगे। कागडा का घेरा तीन वर्ष चला । इस अवधि में काग्रडा-उपत्यवा वी 
भूमि उबरा अन्त के स्थान पर जंगली घास, भाग धतूरा आदि उगाने लगी। विल्ासपुर 
झौर नातागढ क्षत्र मे भी गोरपाओ के सहायक ठाकुर और राणे लूट मार वर रहे थे। 
गोरणाओं को रसद देने मे अडचन पैदा कर रहे थे। एक प्रकार से इन ठाकुरों और 
राजओ ने न॑पालियो का विरोध करना आरम्भ कर दिया था। उधर कागडा मे गोरखा 
सेना में हैजा वी महासारी फैल गईं। इतकी सस्या काफी घट गईं। किले के अन्दर 
घिरे सत्तारचन्द के संनिक भी तग थे और बाहर घेरा डाले नैपाली रसद की कमी, दु ख, 
बीमारी, अनिश्चिता और अकमंप्यता की स्थिति से छ्ुब्ध थे। 
द्जैद्की 


९. कोट कांगड़ा पर महाराजा रणजीतसिह 
का अधिकार 


सन्धि का प्रस्ताव 

एक विवरण वे' अनुसार जब अमरप्तिह थापा किले को थाक्रमण के द्वारा न 
जीत सका और विले का घेरा लम्बी अप्धि का होन लगा एवं थापा के साथ आये 
ठाकुर और राजा-राणे सहायता वरने के वजाय उत्पात मचा रहे थे, उस समय थापा 
ते ससारचद सर्साध का प्रस्ताव विया था, परन्तु ससारचन्द न बडे तिरस्कार के 
साथ इस प्रस्ताव को यह कहकर दुकराया कि मैं अमरप्तिह थापा ज॑से खश्या के साथ 
सन्धि की वार्ता करने को तैयार नहीं हु'। यदि सन्धि की बात करनी है तो राजवश 
के रद्रवीर शाह से मैं बात कर सकता हूँ, इससे कम दर्ज के ब्यक्तित से मैं सन्धि की 
बात नही करू गा। इस तिरस्कार से क्ुब्ध होकर थापा ने एक पत्र तत्काल नेपाल 
दरवार को भेजा कि रुद्रवीस्शाह्‌ के साथ पहले वी गई सन्धि का अनुमोदन न 
क्रिया जाबे जिसके अनुसार सतलुज कागडा और ग्रोरखा राज्य वी सीमा मानी गई थी 
ओर नैपाल दरवार के द्वारा वागडा पर ससारचन्द के राज्य को मान्यता दी गई थी। 
नैपाल राजवश वे' वन्धुत्रय, भ्रह्मगाहू, हस्तिदल शाह भौर रुद्रवीर शाह को अमरसिह 
थापा अपना कट्टर शत्रु समझता था। उस समय उसका भतीजा भीर्मासह्‌ थापा 
नैपालदरवार मे प्रघान मत्नी था| परिणामत थापा सरदारो का दरवार म बोलवाला 
था। अमरसिह थापा ने हस्तिदल शाह को तत्काल गढवाल के सूबा (राज्य पाल) पद से 
हटवाया और रुद्रवीरशाह को सेना वे' नायकत्व स अलग करवा दिया। सम्भवत साध 
को यह प्रस्ताव घेरे के पहले या दूसरे वर्ष किया गया हो जब गोरखा सना आक्रमण 
के द्वारा किले को नजीत सकी हो और विवश होकर उसको लम्बी अवधि का भेरा 
डालना पडा हो। उस समय वी स्थिति का कुछ आभास थापा के एक पत्रस मिलता 
है जो उसन अग्रेज अधिकारी अखतलोनी को लिखा था| उस पत्र मे अमरक्िह थापा ने 
यह शिकायत की थी 

“करोड़ो रुपयो का ब्यय करके और कई सनिको के प्राणा को खोकर मैंने क्ले 
का घेरा डाला। ससारचन्द न यह प्रार्थना की कि उसको विला छोडने का अवसर 
दिया जाय, परतु उसको भी अपने जीवन निर्वाह के जिए कुछ चाहिए। इस पर 
हम दोनो वे मध्य एक समझोता हुआ ओर धर्म और ज्वालामुखी वी शपथ खाकर यह 
समझौता पक्का किया गया । इसवे' अनुसार कोटकागडा और तारागढ [नालागढ़ क्षेन 
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में स्थित) किये परमेरा अधिकार होना था और समारचन्द ने चार हजार रुपये 

पाविय घर के रूप में देना माता था । सुजानपुर टीरा वे' किले और सारे कागड़ा क्षेत्र 
पर संसारचन्द वा अधियार होना था। दस दिन मे पश्चात इस समझौते को 

वार्यान्वित गिया जाना था। मैंने यह स्दीउयर किया और विले वे' दक्षिण द्वार, गणेश 

धाद से अपनी सेना हटा ली। सतारघन्द इस दस दिन की अवधि में दि वे समय अपने 

परिवार और धन सम्पत्ति को हिले से वाहुर निव/लता था और रात मे" समय गिले 

में अनाज और अस्य रसद भरता था। दस दिन की समाप्ति पर जब उसतों विसा 

खाली परने शो बहा तो उसने दो दिन वी और मोहलत मांगो। यह भी दी गई।”” 


“इसे बाद संसारघर३ ने नोरज्लू पटौद को बिले या भार सम्भाला और 
स्व मुहम्मदयान रोहेला के राय रात वो भाग निएला। यदि मैं उप्ते' द्वारा ली गई 
शपथ और दिये गये वचन पर विश्वाम व बरता तो, यह, उमवी सारी घन-दौलत* 
परिवार ओर विला मेरे हप आ जाता, पर उसका दाल भी बाबा नहीं हुआ और बह 
किले से भाग निकला | तब सह्ारचन्द ने रणजीततिह को बुला लिया। रणजीवर्मिह 
में मुन्ते मूचित विया कि मैं ज्वालामुयों तीव॑-पात्रा पर आ रहा हूं। अत. स्वार्थी लोगों 
द्वारा मौताई अफ्वाहों पर ध्यात न दिया जाय। परन्तु रणजीतमिह सतारचन्द के 
साथ यायढ़ा वी और वढ़ा । न॑पाव सरकार ओर रणगीवर्तिह के वी दो सन्धिया 
हुई थी जिनरे' अनुधार नैवाल सखापर के शत्रु व मिप्र रणजीतस्िह के शत्रु व मित्र 
होगे भौर इसी प्रवार सिध-दरवार मे शत्रु व मित्र नंपाल-दरब३र के शत्रु वे मित्र 
होगे । इनके' होते हुए भी रणजीवर्निह हमारे विरुद्ध कागडा में आया। दो लडाइपा 
हुईं, पहली सबर में और दूसरे गणेश घाट पर। इन लडाइपों भ हमारा एव 
सरदार और ६० गनिक मारे गये तथा १०० घायल हो गये। रणजीतप्रिह के १००० 
आदभी मारे गये और १२०० घायल हुये। उसने चारो ओर से मेरी घेरा यन्दी वर दी 
और मुझे रसद की कमी हो गई । उधर हृ्डूर वे राजा रामसिद्दे ने उत्पात मचाया हुआ 
था। उसका दमन बरने वे! लिए मैं बंगडा से चल पड़ा, पर-तु मेरे पहुचव से पहले 
ही रामप्िह भाग गया! नाहन वा राजा क्मंप्रकाश भी मेरे विरद्र हो गया था।” 

“कम प्रवाश के सम्बन्ध में तथ्य यह है कि उसकी भ्रजा ने उसके विरुद्ध विद्रोह 
बार दियोथा। इस विद्रोह हा नेता कु वर विशरनासह था। लोगो में वर्मेंप्रकाश को 
अपने ही इलाने से निकाल भगाया था। मैंने उसका राज उसको दिलाया। यह लिखिंत 
रूप मे तय हुआ था कि वह अपनी सेना को लेकर मेरे साथ काँगडा जावेगा, पर उसने 
हेसा कुछ नही किया। इसके वित्रोत वह विलासपुर में लूटमार करता रहा। उसने 
हंडूर में जिन किलो पर मेरा अधिकार था उनको छीन लिया। उसने मेरे वकील (राज- 
दूत) विष्णुदत्त उपाध्याय की हुप्या बरदी ॥ वह ब्राह्मण था। उसने बह्यहत्या वी। मैंने 

अपने लडवे' रणजौर को उसको समझान वे' लिये भेजा | परन्तु वह मेरेभय के' मारे भाग 
गया। अब मेरे पुत्र ने नाहन के निकट सब किलो पर अधिकार कर लिया है। 
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रणनौतधिह से सहायता कौ माँग घौंर सन्धि-- 


एवं अन्य विवरण ने अनुमार जब विल्ले वा घेरा मापी सम्बी अवधि वा ही 
गया, विले में रसद की वमी अनुभव हो रही थी और कोई निर्णायता परिणाम नहीं 
दिखाई दे रहा या धो राजा संत्तारचत्द ते अपने छोटे भाई प्नेहमिह को सहायता 
मानते है! लिए रणजीतस्सिह के पास साद्ौर भेजा। १ जून १८०६ में रणजीत तिह 
पढानवोट में पहुचा। जब पहाड़ वे राजाओं को रणजीत विह वे आन वा समाचार 
पिला तो जो नाम मा ये जिये अमर्रतिह पापा के साथ पे, वे सब्र भी रण जीततिह 
मै साय मिल गये और नैपालियो को उन्होने रसद देता बन्द बर दिया) _रणजीत॑सिह 
भी यही चाहता या। जुलाई मास में रणनीर्ता सह ज्वालामुपी मे भपना सँविव शिविर 
डामे हुये था। यहा पर राजा ससारचन्द और रणजीतयिह वे: मध्य एक सन्धि हुई । 
इस सन्पि के अनुगार बोटयौगेडा पर रणजीतिह का मधितार हुआ और इसे साथ 
दी ६६ गाँवों की कारदारी जो अववर ने समय में विले की रक्षा ओर रख रखाव के 
लिये राजा टोडरमल न स्थावित की थी, उस पर भी रणजीत सिह का अधिकार माना 
ग्या। शेप वायदा क्षेत्र ससारचन्द को दे दिया गया। वांगडा के गुछ गाँव णी 
सम्भवत उत्त समय अन्य राज्यों के पाप थे, रणजीत्िह ने जोद वर सलारघरद को 
याविप्त देते का वचन दिया ! रणणीत सिंह ने नैपालिया को सतलुज और यमुनापार 
भगाने की प्रतिज्ञा पी । इस सब्धि की सत्यता को सिय गृरुओं और ध्वालामुषी वी 
शपभ लेक र पुष्टि की गई। सह सान्धि पनावी भाषा में लिपो गई थी ओर रणजीतर्सिह 
ते केसर में हाथ रंग कर, उस पर अपन हाथ की छाप लगाई थी। इस परिच्छेद मे 
अन्त में इस सन्धि का हिन्दी रुपारार दिया गया है । 
बांगड़ा से नेपालियों वा निध्कासन - 


काया में पहुच बर रणजोतसिह ते गोरखाओ की नावेवन्दी आरम्भ वर दी 
जिम उनको रसदे पहुचना कठित हो गया। दो लडाइयां जिनरय उल्लेख अमरसिह्‌ 
थापा में अपन पत्र में विधा, जिले के बाहर हुईं । इन में दोनों पक्षो वे' संतिव हताहत 
हुए। एंग विवरण ने! अनुसार गोरषा सरदार महाराजा रणजीतसिह को प्रचुर 
घन देवर उससे छुटकारा पाना चाहता था, परन्तु इसमे वह सफल न हो सका। 
किर मह दाँव ऐप भो चला कि गोरखा सरदार और रणजौतसिह दोनों मिलवार 
दिले पर अधिकार वर लें। उघर संसारघन्द भी यह देख रहा था कि यह भी इस 
स्थितिं से कुछ लाभ उठाय और बिला उसके हाथ से न जाय, परन्तु जब रणजीत सिंह 
वो इंच दाव-येचो का आभास हुआ तो उसन ससारचन्द के जेप्ठ पुत्र अनिरदधसिह्‌ 
को बन्धव के रुप में सेकर किले में अवेश किया। किले पर अधिहार तब तक 
सप्तारचन्द के सं निको का था। तव रणजीतसिह न नैपाली सरदार अमरफपिह थापा को 
स्पष्ठ शब्दों मे विला छोड दने वो कहा । थापा ने पास कोई चारा ते था | 
उप्का तीन वर्ष का परिश्रम और अ्रयास विफल हो गया। रोग वीमारी और युद्ध 
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में नष्ट हुई वची-खुची सेना लेकर थापरा ते भारी मन से सतलुज कौ पार कर 
कहतूर (विद्यासपहुर) में प्रवेश किया। क्यदमाण्डू से सतू १८०३ से चलवर थापा ने 
कभी प्राजय का मु ह नही देखा था / गढवाल, दून क्षेत्र, सिरमौर, हडूर, बहलूर और 
१२ बडी और १८ छोदी ठकु राइयो को रौंदवा हुआ वहू कागडा के विले के बाहर बाण- 
गगा के क्लाडे पर पहचा था जहा तीन बे तक वह लडाई और महामारी से अपनी 
सेना का नि.सहाय सहार देखता रहा । रणजीर्तासह ते वुछ ही दिनो में उसके 
वप्मीर-विजय है स्वप्प को भग कर दिया । मुढता हुआ वह वापिस आावर हडूर, 
सिरिमौर ओर छोटी-बडी ठकुराइयो पर टूट पडा। सिरमौर के राजा कर्मप्रकाश और 
सभी ठाकुरो न थापा के साथ विश्वास-धात विद्या था। वे सभी उसके कोप-भाजन 
बन। गोरखाओ द्वारा सतबुज और यमुना वे मध्यवर्तों पहाड़ी ठकुराइयी और शिवा- 
सलिक क्षेत्र के वर्ड राज्यो की विजय कागडे के घेरे के समय सर्वेधा आम्क' और क्षण- 
स्थायी सिद्ध हुई। नेपाली दमन और बर्बरता में सिद्धहस्थ थे , परन्तु विजित क्षेत्रो मे 
सुथ्यवस्थित शासन प्रवन्ध स्थापित करने में वे बुमाऊ, गढवाल एवं पश्चिधी हिमालय 
क्षेत्र में सवंधा विफल रहे । 


गोरसा सैनिक शासन :-- 


नेपाली सेना बे सरदारो को विजित क्षेत्री मे जागीर अदान की जाती थी। ये 
सरदार या सैना-तायव अपनी जागीर की आय से अपने अधीन पैसा का भरण-पोषण 
करते थे , उनका अपना वेतन और सैनिकों वा वेतन इसी जागीर से प्राप्त होता था । 
इतकी उपाधि प्रौजदार थी। ये फौजदार अपनी जागीर के सैनिव' ओर असैनिक प्रबन्ध 
चलाते थे | सँनिव' और उनके सायद अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रजा का 
शोपण करते थे। इनवा व्यवहार सर्वया स्वेच्छाचारी और बर्बताएूर्ण हौता था! 
गढवात मे, बिशेय रूप से, इन्होने प्रजा पर बहुत अत्याचार किये। पुराने जमीदार ओर 
अन्य प्रतिष्दित वर्ग की हत्या बरके समुल नष्ट शिया और अपनो ओर से नये वर्ग भौर 
अधिवारियों का सूजन वरते का प्रयास किया । बहुत से जमीदार लगान के अपने पुराने 
रिकोर्ड वो लेकर भाग गये / इसका परिणाम यह हुआ वि इन से तिव शासकों के पास 
समान नियत करने का कोई आधार, परम्परा या भापदण्ड न रहा , मन घाहे ढग से 
इन्होने ज्ञोगो का शोषण क्या | जो लगाने या दण्ड वा भुगतान ने कर सके, वे या तो 
गुलाम बनावार बेच दिये गये अथवा वे अपने घर और गाव को छोड थार अस्यमर अपने 
प्राण बचाने को भाग यये। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की शासत व्यवस्था के सम्बन्ध मे 
कोई विशेष जानवारी नहीं मिलती है। इस क्षेत्र मे इनको अधिवा समय तक रहने पता 
अवसर भी नही मिला। पहाडो के ऊपर जहां-जहा शिले थे, बढ़ा गोरयाओं वे सैनिक 
रहते ये। वे हो उस क्षेत के शासव थे और मनमाने ढग से रसद और अन्य आवश्यकता 
की बस्तुए ये लोगो से प्राप्ता बरते थे। पर गढ़वाल वी भाति इस दो में दमन-चक् 

+ दो गाथाए बम हैं। 
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। थापा ने हँँदूर राज्य वे सभी दिलों पर पुन अधिरार कर लिया था और उनमे 
गोरखा सैनिकों को रखा | हडूर वा राजा शिवालिव मे आभल में पलासी वे विले मे 
जा छिपा | शिवालिक क्षेत्र वे' छोटे-छोटे राज्य जैसा कुठाड बेजा महलो गे अपने कनिद्दा र, 
अरबी, बधघाट, कौयल आदि अमर्सिह थापा की पक्ड मे थे। नाहत की ओर थापा ने 
युत्र काजी रणजौर को पहले ही भेज दिया था। उसने प्तिर्मोर क्षेत्र के पिलों पर 
अधिकार किया और स्वय साहरबे' विले में रहते लगा। राजा वमंप्रवाश ने अपने 
जागौरदार पुशहालप्षिह से स्पादू मे शरण मायी , परन्तु उसवे' पृत्र मारायणर््तिह ने 
उसको शरण दे ने से इन्यार वर दिया। आस-पास ये” राजाओं घ भी नैपालियो वे भय 
से उसपो शरण या सहायता नही दी। अन्तत वमेप्रवा/श अम्बाना में बरिया नासवे' 
स्थात पर रहने लगा | सन्‌ १८२६ म यही इसका प्राणान्त हुआ। इस क्षेत्र मे बेजा पा 
एवं छोटा सा राज्य था। गोरखः आत्रमण वे' समय विशनचन्द नाम का ठाकुर इसका 
शासक था। वह आयुर्वेद का ज्ञाता था। वैद्य होते के नाते वह गोरपा अधिकारियों वा 

विशेष इपा पात्र था। परन्तु सन्‌ १८१४-१४ के गोरया और अ ग्रेजो के युद्ध मे भन्‍्य 
राजा-राणाओं की भान्ति वह भी अग्रेजो का पक्षघर बन गया। 


राजा ससतारचर्द शोर महाराजा रणजीतपतिह के मध्य हुई सन्धि फा हिस्दी रुपान्तर ,-- 
भहाराजा रणजीतसिह ओर राजा ससारचन्द वे मध्य श्रावण, सम्बत्‌ १८६६ 
वि० (तदनुस्तार २० जुलाई सन्‌ १५०६) को ज्वाला सुखी में हुई सन्धि का हिंन्दी 
रूपान्तर 
। राजा ससारचन्द के साथ यह सन्धि का इकरारनामा विथा जाता है जिसवे' 
द्वारा राजा सस्ता रचन्द कोट-वॉंगडा एवं सघात क्षेत्र को लाहौर दरवार को अद्यो लिखित 
शर्तों पर, हस्तास्तरित करना स्वीवार करता है *-- 
(इन घाराओ की पुष्टि हेतु इकरारनामा पर हस्ताक्षर क रके एव मुहर लगाकर 
यह राजा की दे दिया गया है ।) 
धारा [) गुरू थतल की छुपा से सव गोरखाओ को सततुज और यमुना के 
प्रार भग| दिया जावे गा । 
ग धारा (]) अपनी भरसक' शक्ति क अनुसार नीचे लिखे क्षेत्र जो गो रघा-शक्ति 
के आगमन के पश्चात राजा ससारचन्द से छीन लिय गये थे, उनको राजा वो सौंप 
दिया जावेगा । वे क्षेत्र हैँ, मरोट, नेहरा (खालसा जी उनको “अपने अधिकार में नहीं 
रखेंगे), चौवी बलभ, सिच, चनौर, घोसन, चतगढ़, तलहुट चडियार, चन्दो, बैरा 
आदि। य मण्डी क्षेत्र मे हैं 
घारा ([]!) उन सभी क्षेत्रों की आय जो गोरखा आयमन से पूर्व राजा सपार 
चन्द को भ्राप्त होती थी, वह राजा जी के अपने उपयोग के लिये निर्वाध आगे भी इसी 
प्रवार मिलती रहेगी | और जब तवः उपरोक्त व्यवस्था स्थापित नही हो जाती भाई 
फतेहसिंह कोट-बागडा के अन्दर रहेगा। लेकिन यदि उपरोक्त क्षेत्रों मे से एक या दो 
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क्षेत्रो वा अधिकार राजा जी को न भी दिलाया जा सवे तो तब भी खातसा कौ पैना 
को माँगडे वे' किले मे प्रविष्ट वर दिया जावेगा और जो स्थान रह गये हो उतको बाद 
में जीव लिया जावेगा । 

घारा (९५) वांगडे के क्लि मोर सन्धात क्षेत्र वो छोडवर साहौर दरवार को 
राजा वे' जीवन, धन-सम्तत्ति, मान और सम्मान पर कोई अधिवार नहीं होगा और 
म ही उससे किसी प्रवार भी सेवा तलब की जावेगी। सधात क्षेत्र बे: बदले पहाड़ में 
अन्य स्थानों को जीत कर राजा ससार घन्द वो दिया जावेगा । 

घारा (५) इत इकरारतामा की उपरोक्त सभी धाराओं को पूरी तरह 
बार्यान्वित किया जावगा और दोनो पक्षो बे वशघर इसमे क्सी वा प्रवार भी परिवर्तन 
मही करेंगे। 

मैं, अवाल पुरण जी, थ्री ज्वालामुखी जी, थी दावा नावक' जी, श्री गुरू हर 
जी, श्री अमृतसर जी, श्री गुरू अजु न जो, श्री गुरूगोविन्द सिह जी, श्री बाबा गुरदिता 
जी और श्री आनन्दपुर जी पी शपथ लेकर बहता हू कि मैं निष्ठापूर्वव' इस सन्धि का 
अपनी पूरी शक्ति से पालन #रू गा। 

यह पकवी सर्धि लिपित रूप मे बी गई है ताकि यह निविवाद और सम्पूर्ण 
इक्रारनामा बना रहे । यह इक रा रनामा ५ श्रावण सम्बत्‌ १६६६ तदनुमार २० जुलाई 
१८०६) पो मंगलवार ने' दिन श्री ज्वालामुखी जी मे लिखा गया। 


सन्धि का स्पष्टीकरण -- 
इक रारनामा वे' आरम्भ में ही ऊप री भाग में महाराजा रणजीतपिह के गुरुमुखी 
में हस्ताक्षर और मुहर की छाप लगी थी। दूसरी घारा मे जिन स्थानों का उल्लेख 
है, वे मण्डी ने गोरपा आक्रमण के समय जीत लिये थे। तब कांगड़ा क्षेत्र में अराजकता 
फैली थी। सन्धि की धारा तीन वे अनुसार रणजीत सिंह फो तत्वाल बिले पर 
अधिकार नही सौंप दिया गया था | इसमें यह अपेक्षा को गई थी कि पहले गोरखाओ वी 
सतलुज पार भगाया जाय और ससारचन्द से छीने गये इलाकों को उसको वापिस 
दिलाया जाय तव रणजीतपिह को बिले वा बब्जा सौंपना था । आरम्भ में ससारचन्द 
बय छोटे भाई मिया फतेहसिह ही किले का अधीक्षक था। इस सन्धि में ममुना नदी का 
उल्लेख अनावश्यव' था क्योकि उस वर्ष १२ अप्रैल १८०६ को रणगीतसिह ने अमृतसर 
में अग्रे जो वे! साथ सन्धि बी थी जिसके अनुसार सतलुज नदी लाहौर दरवार भर 
अग्नेजों वे! राज्य की सीमा मावी गई थी। यमुना के! पार ग्रोरखाओ को भगाना 
रणजीतसिंह की शक्ति से बाहर था। कांगडा पहुचने पर गोरखाओं और सिंखों के 
मध्य दो लडाइयो का स्पप्ट उल्लेख है। पहले नगर मे विले के सामने और बाणगंगा 
के तट पर गणेश घाट में। इसके वाद सिखो दे योरखाओ के शिवर धारो ओर से घेर 
तिया और नावे वन्दी वरके रसद थे सब मार्य बन्द कर दिये। यह स्थिति कुछ दिन 
तक रही । जब कोई निणयिक परिवर्तन न हुआ तो अन्त मे रणजीवर्सिह ससारचर्द के 
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पुत्र आनिरद्धसिह को वन्धक के रूप में लिवर जिसे मे प्रविष्द हुआ। अविश्वास की 
भावना ततल्वादीन राजनोदि में बहुत अधिक थी । रणजीतसिह को सपारधन्द पर 
पूरा विश्वास नही था। अतः उसको अनिरुद्धरिह को बन्धक वनाने की जरूरत मालूम 
पडी। विले मे प्रवेश करके रणजीतर्सिह ने अमर्ससह थापा वो थे रा उठाने वी लिया 
और आश्वासन दिया वि मैं अवसर पड़ने पर गोरखाओं मी अग्रेजों के विद 
सहायता कहूँगा । धापा वो यह पता वा दि तौन महीते पहले तो अ ग्रे जो और रणजीत 
सिह के मध्य शान्ति सस्धि हो चुती है और ऐसा आश्वासन देवर वह थापा को वेवकूफ 
बना रहा है। क्रोध में थांपा ने रणजीतसिह के दूत फो बंद कर लिया इसके प्रतितार में 
मिखो ने एक बडा आक्रमण गोरखा-शिविर पर किया | अब अमरत्तिह थापा वो 
निराश होवर सतलुज नदी की ओर प्रयाण वरना पड़ा। इस सन्धि से कागडा समुदाय 
के ग्यारह राज्यों का जो पहले सप्तारचन्द के अधीन थे, कोई उल्लेय नहीं है। 
सम्मवत, यह इस लिये वि तय ये सभी राज्य स्वतन्र हो चुके थे और गोरछाओ के 
साथ मिलकर ससारचन्द वे' विदद्ध लड रहे थे या लडने वा अभिनय बर रहे थे। ये 
राज्य रणजीतसिह की विजय-लालसा के लिये छोड़ दिये गये हो । छोटे-छोटे राज्य तो 
अपने आप ही रणजीव्विह के इपा-पात्र बनते के लिये पहले ही उत्तकी छत्र-छावा में भा 
गये थे। अगले पाँच-छ, वर्षों में कुल्नू, मण्डी, सुकेत और चम्वा वो छोड शेष राज्यो 


के शापकों को रणजीवधिह ने पदच्युत कर जागीर अरदान वी और उनके राज्यो का 
अपने क्षेत्र मे विलय कर दिया । 


० जों 5 े न 
१०. अंग्रेजों और नैपाल के मध्य संघर्ष 
उत्तरी राज्यों की विजय--- 
कागडा से पराजित होवर अमरप्तिह यापा ने यमुना और सतलुज नदियों के 
मध्यवर्ती राज्यों को पुत हस्तगत करते का प्रयास कियां। जिन्होंने उसको वायडा के 
भेरे के समय धोखा दिया था, वे उसके कोप-धाजत बने । धिरमौर वा राजा वर्मप्रकाश 
ओऔर नालागद (हड्डूरो का राजा रामराह उनमे प्रमुख थे। कमेप्रकाश तो भाग कर 
अंग्रेजों के इलाके की ओर चला गया। रापसिह ने पलासी के विले मे शरण ली। 
बिलासपुर का राजा महाघरद थापा का सहायय अवाध रूप से रहा। पापा का प्रतिनिधि 
शिवदत्तराय विलासपुर में राजा महाचन्द वर परामशंदाता बना हुआ था। थापा ने 
सबसे प्रथम हृडूर राज्य वे पलासी को छोड़ नावायढ से लेबर मलौण तक सभी किलो 
पर अधिकार कर लिया। अरकी और उसके आत्त-पाप्त के छोटे-छोटे राज्य पहले ही 
गौरपाओं के अधिकार मे थे। काजी अमरसिह का लडका रणजोर॑सिंह थापा पहले ही 
घ्तिर्मौर राज्य का स्वामी बत गया था। रणजौ रसिह ते ताहन के क्ले को अपगा मुख्य 
केर्द्र वताया और आस-पास की पहाड़ियों पर स्थित किली से गोरखा सैनिकों को रखा। 
इनमें प्रमुख राजगढ, मोरनी और णंथक के किले थे । जैयक का किला नाहत के सम्मुख 
उत्तर-पश्चिम दिशा मे एक' पहाड़ी पर स्थित था। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र मैं अंग्रेज 
और गोरखाओ के मध्य संधर्ष में जपव' वा प्रमुख स्थान रहा है, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में 
कई छोटे-छोटे राज्य थे जो नाम मात्र के लिए सन्‌ १६०४ से ही गोरखा राज्य के 
अन्तर्गत समझ जाते थे, परन्तु योरखाओ वा प्रभुत्व अव सर्वेधा क्षीण हों गया था। सत्‌ 
१८११ के लगभग बाजी अमरपतिह यापा ने इन छोटी-छोटी उत्तरी रियासती की मोर 
ध्यान दिया । कह जाता है कि शृक छोटे से राज्य, बलसन ने तीन बार नग्रान वाम के 
किले पर गोरघाओ को हराया । इसी प्रवार पुल्तरियों ने भी मांतिल तामक स्थान पर 
गोरयाओ को परास्त किया। वबलसन के तत्कालीन राणा जोगराज सिह ने पहाड़ी 
राजाओ को एवत्र किया और मिलकर इनका मुकाबला वरनते की योजना बनाई । उसने 
युर्धहर के राजा से भी सहायता माँगी। ऐसा प्रतीत होता है कि तब तक बुर्शहर तक 
गोरखाओ को पहुच नहीं हुई थी । काजी अमरसिह थापा का अधिकाँश समय सिरमीर, 
नालागढ, विलासपुर भर कागडा क्षेत्र में ही व्यतीत हुआ। सन्‌ १८०३ से लेवर (८६० 
तह इधर वी ही समस्याओ से वह निपट सका । सन्‌ १८१० के उपरान्त वह उत्तरी क्षैत्र 
की ओर ध्यान दे सकता । राणा बलसन के हाथी “नगान में गोरखा पराजय थे काजी 
अपरप्तिह बहुत चिन्तित हुआ। फलत सन्‌ १८६११ के ग्रीष्म वाल में वह सवर्य एक 
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विशाल सेना लेकर स्पाटू से चला और नगान के स्थान पंर उत्तरी राज्यो की सग्रदित 
सेना से उस मुकावला हुआ। गोरखा सेना प्रशिक्षित और तत्वालीन युद्ध-वरता में 
निपुण थी । पहाडी राजाओ वी सेना तो आधुनिव' स्वय-सेवव दल वे समान होती थी ! 
थे प्रजा के लोग ही होते थे और उन्हीं के अपने अस्त्रन्पास्त्र होते थे इतवे' हथियार 
मुण्यत धनुष-बाण, तलवार, खड़्ग, कुल्हाडी और कुछ-इछ नालीदार बन्दूवें भी होती 
थी, नगान के युद्ध मे अमरसिह थापा ने सभी पहाडी राजाओं वो परास्त विया। इनमे 
प्रमुब जुब्बल, डियोग, कोटखाई, पतेदी, वुर्शहर आदि थे | 
नैपालियों का बुझहर से प्रवेश--- 

इन छोटे-छोटे राज्यों को परास्त करने के वाद अमरप्तिह्‌ थापा ने सतलुज को 
उत्तरी घाटी मे प्रवेश किया | इस घाटी में मुस्यत बुशहर राज्य था। उस समय बुशहर 
की स्थिति अच्छी नहीं थी। उससे एक वर्ष पूर्व सन्‌ १८१० में इस राज्य के राजा 
उर्ग्रॉतिह की मृत्यु हुई थी । उसका उत्तराधिकारी राजा भहेर्दरसिह तव लगभग चार- 
प्राच वर्ष वा बालक था। राजमाता वजीरो वी सहायता से राजकाज चता रही थी। 
गोरखा सेना के पहुचने पर रामपुर मे भगदड़ ज॑सी मच गई। गोरखा आकमणकारी 
कर और निर्देय थे, लूटमार और रक्तपात इनके विजय अभियान के अभिन्‍न भ ग थे । 
राजपरिवार भागकर कनौर मे पुरानी राजघानी १मरू में चला गया। कहते हैं कि 
गोरखाओ ने रामपुर शहर को बुरी तरह से लूटा। राजमहल मे सुरक्षित पुराने 
दस्तावेजों को इन्होने जला दिया और शहर के कुछ भाग को भी जला दिया। आत वित्त 
हो+र बहुत से लोग अपन येतो और घरो को छोडकर सतलुज पार बुल्लु क्षेत्र मे चले 
गये। गो रखा आक्रमग के पहले प्रहार में ही सारा वुशेहर कॉँप गया । 
बुशंहर झोौर गोरखाओं के मध्य समभौता-- 


परन्तु दरबारियो न बढ़े धैयें से गोरखाओ के साथ लम्बी बातचीत के उप- 
रान्त एक समझोता विया। इसदे' अनुसार सतलूज पार वा बुशहर राज्य का भाग 
बुशहर के राजा की दे दिया गया और सतलुज वार का क्षेत्र योरघाओ न अपने शासन 
में रदा। यह भी आएवासन गोरखा सरवार से ध्राप्त हुआ कि सतलुज पार के क्षेत्र पर 
राजा का स्वछन्द शाप हो गा और इसके बदले म॑ बुशहर दरवा र गोरखाओ को १२००० 
रुपये वाविक नजराना देगा । ऐसा प्रत्तीत होता है कि' बागतू से आगे कतौर का सारा 
क्षेत्र बुशंहर को दे दिया गया । इसमे सतलुज वे! आर-पार का सारा क्षेत्र सम्मिलित था 
वाँगतू का पुल सम्भवत गोरखा शासित क्षेत्र और वुशहर बे' अधीन वनौर के मध्य 
सीझा थी। उस समय बसपा वी घाटी में स्थित वामरझू का किला राज-परिवार वा 
निवास-स्थान रहा यह सतलूज के पार के क्षेत्र में आता है, परन्तु इसवी भोगोलित' 
स्पिति ऐसी थी कि' यह गोरजा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था । शेप 
साद बुशहर जिसमें रामपुर क्षेत्र और रोहड को पवर उपत्यक्ा सम्मिलित थी, 
गोरथाओ के शासन में था, जे० वी० फ्रेजर के अनुसार सारे वुशहर राज्य से चैपाल 
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दरवार को ८०,००० रुपये कह वाविक आय थी । सम्भवत* इसमें १२००० रुपये बावित 
बरवे भी सम्मितित हो। स्थान स्थान पर जो नैपाली सं निक' दस्ते और अधिकारी रहते 
थे, उनका वेतन भत्ता और अनुचित साधनों स प्राप्प आय इसरे अतिरिक्त थी। नार- 
वण्डा वे निकट हाटू धार से लेकर रावीगढ़ तवा की पर्वत थखला पर कई किले थे, 
सम्मवत ये टाकुरों के पुराने क्लि थे, तत्वालीन रण-नीति थे' अनुहूप ऐसे डिले पहाडो 
की घोटियों और घारो पर सर्वत्र थे, परन्तु गोरखाओं ने इन विलो को अधिक सुदृढ़ 
विया और उनमें पानी सग्रह बरन को सुविधाओ को बढ़ाया | इन किलो में गोरखा 
सेतिक रहते थे भऔौर आस-पास के गाँवों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे । 
हांदू का दिला इनका प्रमुख बेन्द्र था। इस सारे क्षेत्र वा प्रमुप सैनिव' अधिकारी इसी 
किले में रहता या। इसवा नाम कीति राणा था। यह नैप्राल राज्य के अन्तर्गत पह्पां 
वे' राजवश का था। उसकी आयु ७० वर्ष से कम नही थी पर अमरमिंह थापा वी भाँति 
यह फूर और निर्देय नही था। इस क्षेत्र मे जब गोरया स॑निक शासन पूरी तरह स्था- 
पित हो गया, तो कीति राणा ने लोगो के साथ स्थाय और कोमलता का व्यवहार विया 
“+ऐेसी जनश्रुति प्रचलित है। छोटे-छोटे स॑निय अधिकारी और सिपाही श्रौय लोगो 
मा शोषण वरते थे। गोरथा आत्रमण के समय जो लोग अपने घरो और गांवों को 
छोडबर बुल्लू या अन्यश्र घले गए थे, धोरे-धीरे वापिस आने लग पड़े। इस क्षेत्र में 
गोरखा से तिव-शासन केवल चार वे सन्‌ १८११ से १८१४ तक रहा । नीचे वे' पवेत्रीय 
भाग में जो मुस्यत शिवालिक के उपगिरि क्षेत्र मे आता है, गोरा शासव दुछ अधिक 
समय तब रहा। उपरिषंतीय क्षेत्र मे बुशहर वे अतिरिक्त, जुब्बल, कोटयढ़, खनेटी, 
दियोग, बलसन भादि छोटे-छोटे राज्य आते हैं । 
क्विदन्ति: बुशहर में प्रचतित क्विदन्ति के अनुस्तार जब राज-परिवार 
बनौर मे कमरू के विले मे चला गया तो गोरखाओ ने क्नौर पर हमला किया। वे 
बामझ के किले में स्थित वुर्शहर के' खजाने को लूटना चाहते थे। परन्तु बांगतू से कुछ 
आगे चौगाँव के निकट क्नोरो ने उत पर आक्रमण गिया और आगे बढ़ते से रोका । एक 
अत्य बुतान्त के अनुसार पवारी विष्ट वजीर टिकमदास ने लक्डी के बडे-बर्डे सच्दुक 
जिन पर मजबूत ताले लगे हुए थे, यह वह कर वि इनमे बुर्शदर वा मूल्यवान खजाना 
भरा है, गोरणाओं को दिये। चाबिया पीछे भूल जाने का बहाना क्या गया। कहां 
जाता है कि उन सन्‍्दूको में पत्थर भरे हये थे। इस विवदन्ति वा उल्लेख शिमला क्षेत्र 
वी रियासतो के गजेटियर में भो किया गया है। नँपाली ऐसे भोले-भाले मूर्ख नही थे! 
जथ॑ पी यह घन्‍्ना है रद भैपाली पिक्किप थी सीमा से लेकर सतलुज नदी दक के 
पहाड़ी क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित कर घुबे' थे। यदि वे बुशहरियों के इस 
प्रवार के बहँगावे मे भा जाते तो इतने बडे साआ्राज्य को स्थापित करवा उनकी वल- 
बुद्धि से परे होता । गोरखा राजनीतिक दाव-पेच मे भौ किसी से हार खाने वाले नहीं 
थे । अठारहवी-उन्मीसवी सदी में गोरपा इन दाव पेचो मे अ ग्रेजों वो मात करते रहे। 
उनकी राजनैतिक सूझ-बूझ के' कारण से ही मैपाल अपने आप को अग्रेजो के चंगुल से 
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बचा सका | अत पत्थर से भरे सन्दूव वा वृतान्त एतिहासिक दुष्टिसे 5 | 

यह एक भोली मानसित् कहयता मात्र है। वुरशंडर दरगार और नैपाली सैनाधिकारियों 
के मध्य उपरोवत समझौता एक ऐतिहासिक तथ्य है। इस समझौते के बाद बुशैदर के 
बजीर टिक्मदास और बदरीदास वुशेहरी सैनिकों के साथ वाजी अमरसिह थापा के 
प्रणुख सेनानी बन गये यौर थापा वी सेता वे साथ विजय अभियान में निरन्तर जाते 
रहे। यह स्थिति सन्‌ १८११ से मार्च १८१४ तब रही। सन्‌ १८१५ में गोरघा सेना 
कई स्थानों पर अ पग्रेजों से हारतो गई। पश्चिमी सीमा पर थापा, अगप्रेज कमान्डर 
अखतरलोनो से जब पराजित होते बाला था तव बु्शददर के वजीर टीकमदास ने यापा 
का साथ छोड दिया और धीरे घीरे अ प्रेजों के पक्ष म चला गया । 


|; 
पग्रेश झौर गोरफ़ा शव्वितयों के मध्य विवाद शोर सघप॑-- 


रणजीतमिहह वे' कारण कोट कागडा मं अमरसिह थापा के काश्मीर-विजय के 
स्वप्न पर पानी फिर गया। सन्‌ १८१० से सन्‌ १८१४ तव' वी छोटी अवधि मे गोरदा 
शक्ति और अग्रेजो के मध्य सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हो गया। गौण्डा और 
गोरखपुर के तराई क्षेत्र मे अग्रेजो और गोरखाओ की सीमा लगभग ११०० किलो 
भीटर तक मितरतती थी । इस क्षेत्र में वटबाव और शिवराज वी दो बडी जागीरदारियाँ 
थीं। ये क्षेत्र पहले अवध के नवाव-्वजीर वे राज्य के अन्तर्गत नैपाल के अधीनस्थ राजा 
पल्पा की जागीर थी। परन्तु लाई वेलजली की सहायवः सब्धि ने' अन्तर्गत नवाब 
चजीर को अग्रेजी वी सहायक सेना रखने के बदले या तो घन देना पडताथा या 
अपने राज्य का कुछ भाग थग्नेजो को हस्तानान्तरित करना पडता था। अवध वे नवाब 
बजीर की आाधिक स्थिति इतनी अच्छी नही थी । अत उसनेअपने राज्य वा तराई वाला 
भाग अग्रेजो को सहायक सेना वे' व्यय वे लिये दे दिया । इसमे उपरोक्त दो जाभीरें भी 
थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी सरकार ने पलपा के राजा के साथ भया इकरारनामा क्रिया 
जिसके अनुसार बटवाल की जागीर के लिये राजा ने ३२००० रुपये सालाना कम्पनी 
सरकार को देना शुरू किया। नैपाल सरकार को पतला के राजा का यह कार्य अच्छा 
न लगा। नैपाल दरबार पहले से ही कसी अन्य कारण से पलपा के राजा से दुष्ट 
था। उसको काठमाडू बुलाया गया । क्‌छे दिन बन्दी रखने के बाद पलपा के राजा को 
मृत्यु-दण्ड दिया गया और वटवाल की जागीर नेपाल ने गुल्मी के राजा को दे दी। 
फल्तत भग्रेजों और नैपाल सरवार के मध्य एक विवाद उत्पन्त हो गया। नैपाल दर- 
बार का कहना था कि पलपा का राजा नैपाल के अधीन है। अत; उस जागीर का 
स्वामित्व का निर्णय नंपाल दरबार स्वय करेगा। नंपाल सरकार उस जागीर को उन्ही 
शर्तों पर रखते वो तैयार थी जिन पर नवाव दजीर से पलपा के राजा के पास थी। 
पर्तु कम्पनी सरकार यह मानने को तैयार नही थी। उसका कहना था कि एक प्रभु- 
सत्ता सम्पन्त सरकार दूसरी सरकार का मुजारा नही वन सकती । विवाद उत्पत्न होने 
पर उसको सुलझाने वर क्या साधन होगा ? क्या युद्ध करना पड़ेगा? उधर इसी क्षेत्र 
में सीमा सम्बन्धी विवाद भी था। जितने क्षेत्र को अग्रेज अपनी जागीर के अन्तबेद 
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मानते ये, उसकी न॑प्रात सार मानने को तैयार नहीं थी। दो राज्यों वे मध्य 
सुनिश्चित सौमा व निधरिण प्राय अनिश्विव ही था। उस अव्यवस्यित प्रमय मे 
राज्यों को सीमाए निरन्तर वदतती रहती थी। यह सीमा विवाद दो-तौत वर्ष तब 
अग्रेजो और गोरखाओ के बीच चतता रहा । बोई शान्तिपूर्णं समाधान से निरवती यर 
अस्त में सत्‌ १८१४ में सैनित' सघय को नोबत आई । वस्तुत शिक्ि।म से लेकर सतजुज 
मंदी वर नै क्षेत्र में ढत युग मं अप्नेजो और गोरघाओ मे मज्य अनिरिवत सीमा थी। 
मे दोनो शक्तियाँ एक दूसरे वे' आमतेन्यामते थी और सारे क्षेत्र में दोना राज्योंकी 
मनिश्चित सीमाएं एक दुयरे को छूती थीं इधम रोष बात यह थी ति' सन्‌ १६०३ और 
१८११ के मध्य नं पाठ ने वासीनदी ते सतयजुज नदी तक के पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार 
बार विया था और भेदानों प्रदेश अग्रेज सत्ता का प्रभाव क्षेत्र था। सन्‌ १६०६ में 
रणनीतधिह और अग्रे जो के मब्य अमृतसर वी सन्धि हुई धी। इसने अनुततार सतलुज 
नदी अग्रेजो और रणजीतसिह के राज्या व) सीसा निश्चित की गई। परन्तु हिमातय 
दे आचल में नेपाल और अग्रेजों के! राज्य के मध्य योई ऐसी प्राटतिक सीमा रेया 
नहीं थी । 
झ्रप्रेजी साभ्राउप का विध्तार भौर नेपाल को स्वत ब्रता-- 
उम्नीसवी सदी «'* पूर्वार्द में तीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धटनाएं हुई 
जिरहोने अपर जी राज्य गो सीम।ए थाने वाते समय के लिए निश्चित बर सों । उनमे 
से नैपात युद्ध बसे प्रथम था, इसने धाद सत्‌ १६१८ को मरहट्टो बे' साथ संधि मोर 
अन्तिम घटना सिो और अग्रेजो के मध्य युद्ध था । जिसके उपरान्त भारतवर्ष पर अग्रेजी 
राज्य असम से गुजरात तर और उत्तर में वाश्मीर वक और दक्षिण में वन्‍्याकुमारी 
सब पुर्णहपेण स्थापित हो गया । इसके साथ ही नैपाल की स्वतत्रता और अखण्डता 
भविष्य वे' लिये सुनिश्चित हो गई। हिमातय के अँचिल मे नेपाल एवं अग्रेभी राज्य 
के मध्य निविवाद सीमा स्थापित हो गई । सनू १६१५ में पश्चिम हिमालय क्षेत्र का 
बह भाग भी अग्रे जो के प्रभाव मे आ गया जो यमुना और सतलुण के मध्यवर्त्ती पा भौर 
जो बाद मे शिमला क्षेत्र के वाम से विश्य(त हुआ । नैपाल के लिए सबसे बडी उपलब्धि 
महू थी कि मैपाल के' तत्कालीन सेना-नाथयः और राजनैतिकी की देश-भक्ति और 
दूरदशिता वे वारण हिमालय का एक मात्र यह राज्य अग्रेणी साम्राज्य ब्याक्ष के भेरे 
से बच सका | राष्ट्रीयता भर देश-भक्ति जैसे भाव जब इस देश में अभी अग्ड़ाई भी 
नहीं ले रहे थे, तव नैपा तियो ने असाधारण देशभक्ति और राजनयिक दूरदशिता और 
सुझ-दूछ् का परिचय दिया । नि सन्देद नेपाल की पहाडी क्षेत्र में एक सा्राज्य स्थापित 
करने को महत्ववाक्षा पर तो तुपार-पात हुआ, वुमाऊ, गदवाल एवं यमुना और सतलुज 
के मध्य का पहाडी प्रदेश एवं दूनक्षेत्र समी को छोडवा पडा और तराई क्षेत्र बी 
सभी वा रदारिया भी अग्रेणों को अपित वरनो पडी, परन्तु मूल नेपाल की क्षेत्रीय एकता 
+ और राष्ट्रीय सार्वभौम सत्ता अक्षुण्ण रही जबकि इस उपमहाद्वीप की सैवडों स्वतत्र 
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राज्य-सत्ताएं और इबाइया सदा ये विए अपर स्ववत्र अस्तित्व कोखो बंटी और 
प्रबग्राही अग्रे जी साम्राज्य में समा मई । 


सीमात्त क्षेत्रों मे नेपाल ओर ध्रप्रे जो मे सपर्प -- 


उल्नीसयों सदी दे आरम्मिव' वर्षों मे दो शक्तिया उत्तरी भारत में अपनी सत्ता 
या प्रसार कर रहीं थीं, मंदाती भाग में ईस्ट इण्टियां कम्पनी सरदार और पर्वतीय 
स्षेत्र मे गोरखा शक्ति ! दोनों वा लक्ष्य क्षेत्रीय प्रसार या । मुंगल-सत्ता नाम मात्र के 
लिये दिल्‍ली और उसरे' आस-पास वे क्षेत्र तक ही सौमित रह गयी थी। मैदानी माय 
में सतलुण ने' वाये हषीत्र तरः अग्रे जी-सत्ता वा प्रमुत्व था बोर उप्त थार दाहिंत भाग 
बाले इलाके में महाराजा रणजीततिह का शासन था) पटियाला, नाभा, जीरद भादि 
पघिय राज्य जो सतलुज के इस पार थे, अग्र जो के: सरक्षण में थे। ऐसी परिस्थिति मे 
क्षेत्रीय प्रसार की महत्ववाक्षी शक्तिमों मे वद्दी ने कहीं सघप होना अवश्यभावी था। 
तन १६०६ में जब समम्त सिरिमौर, विलारपुर और नावायद राज्यो पर गोरया 
अधिकार हो गया तो घिरमौर राज्य वे! तोत गाव, पजोर, नारायणगढ़ और तखनपुर 
और हृशूर (वालायढ) के दो याव, दुघा और पलासी जो मंदानी भाग म॑ स्थित थे, उन 
पर गोरखा सरदार अमराततिह थापा गे अपना अधिवार इस आधार पर स्थावित वरना 
चाहा कि मे उन राज्यों के भाग हैं जिन पर गोरखा शासन है। हृदूर भोर सिरमौर 
दोनो अमर सिह थाषा वे अप्रीन राज्य थे ) पर अग्रेज अधिवारी अखतरलोनी ने थापा मे 
इस दावे को स्वीकार नहीं किया। सन्‌ १८१० से कम्पती सरकार ते नैपाल ने साथ 
५प्तीमातत के सिद्धात्त'” को स्वीकार करवाया था। यह बोई बढ़ा सतिद्धास्त नहीं था। 
यह ईस्ट इण्डिया कम्पनी सरकार और नैपाल दरबार वी एुव' प्रवार से मिली भगत 
थी । इसके अनुसार दोनो सरकारों के मध्य यह तय हुआ वि'मेंदानी भाग में क्षेत्रीय 
प्रसार की छूट भप्रेजो को होगी और पहाडी क्षेत्र मे गोरखाओ के इलाकों को हस्तगत्त 
करने की छूट होगी। इस क्षेत्र बे'अंग्रेज से तिक अधिक्षारी मखत रलोनी की उसकी सरकार 
भा मह आदेश था कि अग्रे जे सरकार के सरक्षण आरप्त राजाओं का यदि कोई इलाका 
पहाड़ में हो तो उसकी रक्षा का दायित्व कम्पनी सरकार पर नही होगा । उद्ती प्रकार 
मैदानी क्षेत्र मे पहाड़ी राज्यो बे गा।वो और इलाकों पर नेपाल सरकार का कोई अधिकार 
नही माना जावेगा । स्िर्मोर ओर हडूर राज्य बे उपरोगत गादो वे' विवाद के सम्बन्ध 
में पकोर के स्थान पर अमर्रतिह थाप्र और अयवरलोदी के मध्य १० सवस्बर 
१८१३ को एवं मुलावात हुई निप्तम वात-चीत के द्वारा दोनो के मतभेद दृर कर दिये 
गये। इसके बाद यो रखा सरदार ने इन दिवादास्पद गवों पर अधिकार छोड दियात 
इसी प्रकार वालका के निकट बटोली क्षेत्र के कुछ गाँवों पर थाप्रा ने अधिकार कर 
लिया था। ये गाँव पटियाला राज्य के थे ओर पटियाला अग्रेज़ो के सरक्षण मे था । 
इस मुलाकात से इन गायो पर से भी यथापा ने योरखा अधिकार छोड दिया। परन्तु 
परपान-तराई क्षेत्रकी बुटवाल कारदारी वा विवाद समाप्त न हो सका । सन्‌ १८१४ मं 
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इसने उग्र रूप घारण वर जिया । सबसे पढले अग्रेजो ने वैधार के साथ सारे व्यापारिक 
सम्बन्ध समाप्त कर दिय । 
शुद्ध आरम्म- 

उस समय लाई हेस्टिटिंग , ईरट इण्डिया वम्पती सरवार वा सवने रतन रब था। 
अंग्रे जो वी धात सारे हिन्दुस्वान में फेय चुरी थी। दिल्‍ली तब इसकाफ़ भुत्व हो चुता 
था। सन्‌ १८०६३ अमृतसर-सन्धि के अनुसार रणजीतसिह के साथ अग्रेजों का 
प्रत्यक्ष झूप से मेंत्री सम्बन्ध था। उत्तरी भारत में बेवल' गोरबाओ ने अंग्रेजों को 
चुनौती दी थी। यह अग्रेज शवित की प्रतिष्ठा का प्रश्त या । अभी तक तो कं प्रेज 
किसी से नहीं दवे पे । गोरखा-शकित ने सम्मुख झुव॒ता अग्रे जो वो कहा सहाय था २ अत 
पूरे उत्साह वे' साथ सन्‌ १८१४ गी वर्बा ऋतु वे पश्चात्‌ युद्ध वो तैयारी होने लगी। 
नेपाल की तराई रे लेकर विलासपुर मे सतथुज नदी तक लम्बा सोमान्त था जहाँ 
गोरखा-्याझ्नाज्य और अ प्रो जी साझाज्य वी सीमा आमने सामते थी । मुद्ध चार मोर्चों 
पर हुआ, घार स्थानों से थर्रेजीसैता ने गोरखा-क्षेत्र की ओर प्रयाण क्िया। दो 
मोर पूर्वी क्षेत्र में थे । एव स॑निक दस्ता भुस्य न॑पात उपत्यवा की ओर गोरखपुर ऐ 
चजा । इस दस्ते वर लदय नंपाद की राजधानी व्यठमाण्डू की ओर जाना था। मांगे 
के अज्ञान और विक्टता वे' बपरण इस दस्ते को बोई विशेष सफलता नही हुई पूर्वी 
क्षेत्र मे अपर जी सेना वा दूसरा लक्ष्य कुमाऊ था। इसमे अग्रेजी सेता को आरम्भ में 
कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली, परस्तु चार भहोने वे! कडोर अभियान के वाद 
अप्रैल १८६१४ में भल्मोडा समेद समस्त कमार्ऊ पर भ प्रेजो वा अधितार ही गया। 
अप्रेजों को रश-वीति-- 

दबिचमो क्षेत्र में थ ग्रेजी सेना ते दो स्थानी से पहाडी इलाके मे प्रवेश किया ! 
रीपड पे नालागढ और विलासपुर की ओर, दूसरा सहारनपुर से देहरादुव भी मोर! 
भढ़वाल पर सन्‌ १८०३ से पूरी तरह से योरखामो का अधिकार था , परन्तु गढ़वाल 
में प्रवेश वरना अ प्रेजो ते सामरिक दृष्दि से सुरक्षित नहीं समझा। उतवी नीति दूत 
क्षेत्र पर अधिकार वरने के बाद गढ़वान मे गोरयाओं के विरुद्ध विद्रोह उत्पलवर्ता 
था ; परन्तु इसमे उतको सफ्लता नहीं मिली) पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जिसमे 
सतलुण भीर यधूता बे' मब्य वे' राज्य थे, वहा गोरखाओ ने अधिकोश राजाओं राया- 
ओ और ठाकुरी को पदच्युत किया हुआ या, साड़ें हेश्टिग बे विचार ते गोरखाओं के 
प्रति अस्त तोप के द्वारा वह अपना पक्ष सुदृढ़ वरना चाहता था फिर इस क्षेत्र पर सुख्य 
झैनानताय्क फ्राजी अप्रप्तिह थापा अरती मे बैठा सारे इसाने का वियन्वण कर रहा 
था। एस पर प्रहार करता आवश्यक था। दुत क्षेत्र को हस्तगत करते के बाद दो 
[दिशाओं से अ प्रंजो ने सतलुज और मगुना के मध्यवर्ती राज्यो पर आक्रमण करने की 
ठावी | परन्तु मे दोनों रण-क्षेत्र स्वतत्र रूपसे रण-नीपति अपना रहे ये। एक ओर 
रोपड़ की मोर से मेजर-जतरल अखतरलोनी ने वालागढ़ राज्य में अवेश विया और 


॥7 


बडी विचार शौल युद्धनीति को अपना कर धीरे-धोरे नालागढ से उत्तर-पश्चिम मे 
स्थित आये दर्जन वे' लगभग पर्वेताहढ नालागढ राज्य के किलो को जीतता हुआ 
विलासपुर पहुचा | इसमे उसको लगभग छ महीने का समय लग गया | देहरादुन 
क्षेत्र वी ओर से अग्रे जी सेना ने सैपालियो को चकमा देने के लिये पौंटा के पास यमुना 
को पार नही किया गया, वल्कि' दक्षिग-पश्चिमी दिशा मे सहारतपुर वे' निकट के स्थान 
पर जाकर किश्तियो के बेडे से पमुना पार क्या और काला अम्ब के मार्ग से ताहन 
नगर में प्रवेश किया ! क्या रदादून के मार्ग से सिरमोर में प्रवेश करना लॉ हे।स्टिग 
असुरक्षित समझता था। पश्चिमी क्षेत्र मे लडाई मुस्यत तीन मोर्चो पर हुई थी , 
देहरादून मे नालापानी के स्थान पर, सिरमौर में नाहन के सामने उत्तर-पश्चिमी 
दिशा मे स्थित जैयक के किले के प्रास और तीसरा हडूर में विलासपुर बे पूर्व में स्थित 
शिवालिक दी एक चार हजार फुट ऊ ची पहाडी पर स्थित मलौण मे । 
मॉलापानी की लडाई-- ॥' 
अक्तूबर सन्‌ १८१४ मे अग्रेजो ननैषपाल सरकार के विरुद्ध बुद्ध वी घोषणा 
बर दी और तत्वाल नै पाल उपत्यका और नैपाल द्वारा विजित पहाडी क्षेत्र की ओर 
अग्रेजी सेना ने चार स्थानों से कूच किया । पश्चिमी क्षेत्र मे अ श्रेजी सेना का जमाव 
सहारनपुर और रोपड में हुआ। सहारनपुर के पराम एकत्र सेना न दून क्षेत्र की और 
प्रयाण करना था और रोपड वाली सेना ने हडूर (नालागढ) की ओर जाना था। 
दून क्षेत्र या सेना-पत्ति मेजर जनरल गिलस्पी था और हडूर क्षेत्र वा सेना-नायक 
कर्नल अखतर लोनी था, पर दोनो वे स्वप्ताव और सेना-सचालन की योग्यता मे 
बडा अन्तर था, गिलस्प्री उतावला और चचल स्वभाव का था , परन्तु अखतरलोनी 
सेन्य-पद में कनिप्ट होन पर भी बहुत चतुर और रण-सचालन में तिपुण था। पश्चिमी 
दांत में सफ्ल संन्‍्य सचालन का श्रेय मुख्यत अखतरलोनी को है। सन्‌ १५१४, १६ 
अक्तूबर को गिलस्पी वी सेना ने सहारनपुर से दून क्षेत्र वी ओर कूच विया। इस 
सेना में ४४०० लडाकू सेनिक थे जिनमे ६०० सैनिक योरुपियन थे। असैनितकः क्म- 
चारियों ओर अधिकारियो के व्यक्तिगत सेववये को मिला कर सार दव-वल की सख्या 
पन्द्रह हजार से कम ने थी। आधी रात के समय इस सेना न दून क्षेत्र की ओर प्रयाण 
डिया और दूसरे दिन रात वे' समय सेना का अग्रमि भाग दून की घाटी में पहुचा। 
देहरादून से तीन मील पूर्व-उत्तर दिशा की ओर नालापानी में एव छोड़े से क्ले में 
गोरखा सेना थी। इस सं निक टुक्डी का नायक अमर्रासह थापा का भवीजा बलभद्र 
थाषपा था। यह कला जगल से घिरे एक छोटे पहाड़ी टीले पर था । रात के समय 
अप्रेज अधिकारी ने एप पत्र वलभद्र थापा वो इस आशय का भेजा किवह क्लिको 
अग्रेंजो को समपित कर दे। कहते हैं वि थापा ने यह कह गर पत्र को लाते दाले मे 
सामत ही पा दिया वि में असमय पर न में पन्र लेता हू और नाही उत्तर देता हू 
हां, साहद दो बह देना ज़िमें शुद्ध भूमि में मिलू या? २४ अक्तूबर ब्रात; काल के 
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समय अग्रेजों ने चार और से आक्रमण करने की योजसा बनाई! मेजर जबरद 
गिलरपी वी योजना के अनुयार एक साथ चारों ओर से अग्रोणी सेना मे किले पर 
पघावा बोलना थ(। अलग-अलग दरते निर्दिष्ट रयानों को भेज दिये गये और उतको 
आदेश था वि' तोप की विशेष घ्वनि-सकेत के मिलने परसव दस्ते मिलकर डिलेपर 
आक्रमण करें , परन्तु मिलस्पी के उतावलेपन वे करण प्रात: कान से ही तोपो की 
गढगडाहुद आरस्म हो गई। फलत, धावा योजता के अनुसार न चल सका । दिले मे 
सैपाली सेना की सलख्या चार-पाँच सो से अधिया न थी। आवामक अग्रेजी सेवा की 
संख्या २३५४ थी । इसमे यो सौ के लगभय सेनिक रिजव में थे। कर्नल कारपेंटर के 
दस्ते में सब से पहने जिले थी दीवार एर गोलावारी वी और एक ब प्रेण अधिकारी व 
दोदार को लॉधन था गोलावारी करन मे! लिये दीवार पर सीढ़ी लगाई, प्रस्तु डिते 
के अन्दर से एक गोली लगने से ले० एस नाम का बढ अग्रेज भधितारी धरागाही 
हो गया। उससे ३० गण य दूरी पर मेयर जवरल ग्रिलस्प्री एक हाथ में तबबार भौर 
दूसरे हाय में अपना टोप लेकर मिपाहियों की प्रोत्साहित कर रहा था। वह बिले के 
मुख्य द्वार के विकट या । इतते में शिले के अन्दर से एक गोली आईंभौर जनरत का 
मृत शरीर भूमि १२ छटपटाने लगा । जिले के अन्दर से गोलियों, तीरों और पत्वरो 
की बौछारो से अप्रोजी सेना के सिपाही वडी सख्या में हताहत और घायल हो रहे थे। 
किले वे अन्दर से योरखाओ वी स्थियाँ घात लगाकर पत्थरों से प्रहार कर रही थीं 
जिसे कई सिपाही बुरी तरह से घायल हो गये । इस भाकमण मे अग्रेंजी सेनय को भारी 
क्षति हुई, सेना वायव गिलस्पी के अतिरिक्त, चार अन्य अधिकारी मारे गये, पद 
घायल हुये, सताईप्त अन्य अधिकारी मोर सिपाही मारे गये । कु २१३ संनिक घायल 
हुये । अग्रणी सेना के मुताव्ले में, मुट्ठीभर नपालियों ने शत्रु को भारी क्षति पहुचाई। 
अ प्रेजो को विध्वास था कि गढ़वाल वे लोग नैपालियों के विदद्ध मिलकर विद्रोह 
क्रदेग, परन्तु ऐसा कुछ नही हुआ वे सोत्मुक माला पानी के युद्ध-एरिणाम वी 
प्रतीक्षा १ रहे थे | विलियम फ्रजर नाम के राजन ठिक अधिकारी को मह काम सौंगा 
गया कि वह स्पानीय लोगे वी सहायत सेना तैयार करे , परन्तु एकाएक गो र्पाथी 
का साथ छोडने वे लिये लोग तैगार नहीं थे । इस अनिश्चित स्थिति से लोग इतने 
अधिक यातवित थे वि दून-क्षेत्र लगभग निर्जन जैसा लगता था। वालापानों के 
एब' छोटे से युद्ध मे अग्रेजी सेना की जो क्षवि हुई उससे भ ग्रेजा की अतिप्ठा पर एक 
धब्या लगा और लोगो का उनकी शबिते पर विश्वास शिविल पड़ने लगा। पहुँली 
पराजय के बाद अ ग्रेजी सेया नालापानी से हटकर देहरादून की दिशा में भा गई और 
पूरे एक महीने तब' युद्ध स्थगित रहा। आरम्भिक प्रयत्न से यह स्पष्ट हो यया कि 
विया बडी तोपो के किले को जीतना सम्भव नही है। बडी तोपो से किले की दीवारों 
को उडाना किले को जीतने के लिए आवश्यक था । 


अपार क्षति के बाद नालापानी का पतन ++ 
शृ४ट तवम्वर को २४ बोण्ड का गोवा चरसान वाली तोपें विले से कुछ दूरी पर 
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स्थापित वी गई और किले की दीवारों वो उड़ान वा प्रयत्न आरम्भ हुआ । निरन्तर 
गौलावारी से विले की दीवारें घराशायी बर दी गई, सेविन तव भौ विले ये अन्दर 
प्रवेश करने वी हिसी को हिम्मत नही हुई । सारे दिन और आधी रात तक दोनो ओर 
से गोलाबारी होती रही। अग्रेजा की सेन्ग यो इस दिन वे युद्ध में भी भारी क्षति 
उठानी पडी। ३६ हिन्दोस्तावी अफ्सर और ४३१ सिपाही घायल हुये। तीन अ प्रेज 
अफमर मारे गये। अगले दिन गणना वरने से मालूम हुआ वि इस दिन बी लड़ाई से 
४७८ अफ्सर और शिहाही मारे गये और घायल हुए। नालापानी की दो लडाइयो में 
बुल हताहत और मृतकों थी सदया ७५० हो गई जबकि बिले वे अन्दर तैपालियों वी 
संख्या चार-पाँच सौ से अधिक नही थी। इस क्षति से तत्वालीन गवंनर जनरन ला्ड 
हेस्टिग--और इ गले ड की सरवार स्तव्घ रह गई। उसी दिन आधी रात वे! समय बच 
हुये नंपाली जिनवी सस्या ७० से बधिक नहीं थी, बलभद्र थावा वे! साथ भाग नियले। 
लेक्नि भंग्रेजो बी हिम्मत नही हुई वि' वे डिले मे प्रवेश करें। सुबह चार बजे के लग- 
भग ढोल बजाने बाते एक सडने ने साहस ब'रमे जिले में प्रवेश विया और उसने चिल्ला 
कर यहां--“खाली है, खाली हैं। ' इसके बाद अधिकारियों न बिले में प्रवेश किया | 
अभी अ धे रा ही था । घायत और मरणासल्त नैपालियो का क््दन उस  धेरे में सुनाई 
दे रहा था। चारो ओर नैपालियो वे मृत शरीर वियरे हुए थे। वही-कही एव' दुसरे 
के ऊपर पड़े थे | किये से भारी दुर्गेन्‍्ध आ रही थी। एक स्त्री जिसकी दाग कटी थी, 
"पानी-पानी” वह रही थी। एक अन्य स्त्री जो स्वय तो अनाहुत थो, परन्तु उसका 
घायल बच्चा उसता स्तन-पान कर रहा या। दो छोटो छोटी बालिकाए , एक चार वर्ष 
की और दूसरी एव' ब्प की पडी थी, उनके माता-पिता हताहत हो चुवे' थे । एक नव- 
युवक गोरपा जिसके सिर पर घोट लगी, विक्षिप्त अवस्था में पडा चेतना-शून्य होपर 
जमीन में अगली से रेखाएं खीच रहा था) जमीन में जहा कटा दो-दां फुट गहरी 
खन्‍्दकों खुदी थीं। वस्तुत गोरखाओ ने किले की जमीन को योदकर गहरा कर दिया 
था। जिससे बाहर से आन वाली गोलियो का उन पर सीधा प्रहार नही होता था | बई 
शब किले के अन्दर ही इधर उधर अधूरी कब्रो में दवाये हुमे थे। अग्नेजी सेना न &७ 
शवों को जो इघर उधर पडे थे एकत्र करदे जवाया। यह वी श्री मत्त भौर भयावह दृश्य 
देखनर अग्रेज अधिकारी वलभद्र थापा और उसके बहादुर प्लिपाटियों की प्रशसा किये 
बिना न रह सवे' । इस बिले के एक-एवं पत्थर को उसाड कर समतल ब्र दिया गया 
परन्तु अग्रेजो ने वलभद्र थापा और उसके वीर स्विपाहियो वी स्मृति में यहाँ एव 
स्मारक स्थापित किया । 


हे 


नालापानी का स्मारक-- 
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स्थारश की दुधरी प्रोर यह धर्मितेध है-- 
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जै० बी० फ्रोंजर ने जिसने स्वय गोरया युद्ध में अ प्रेजो के परामशंदाता के रूप 
में काम विया था, नालापानी वे युद्ध में नंपालिया वे ब्यवह्ार और नैतिश नियमों के 
पालन की भूरि-भूरि प्रशसा वी है, उसता बहना है, “अस्यत् गोरयाओ दो युद्ध में 
चाहे पैसा भी व्यवहार रहा हो, पर यहाँ मातापानी में ने तो उन्हेनि घायलों और 
बदियों वे! प्रति करता प्रदर्शित की, ने ही विपाकता बाणों का प्रयोग शिया और 
ना ही उने य्यवहा र में प्रतिष्टिता क) भावना देय में आई) उन्होंने युद्ध में स्याव-सगत 
व्ययहार विया ओर उदारता दियाई। मृतकों ने शरीर का उन्हाने बभी अपमान नहीं 
हिया और जर तव' हमने शवा को नहीं उठाया तब तक उहोंने उनकी छुआ तक नहीं। 
और ना ही ए होने हमारे मुतव' सिपाहियो को वस्त्र और शसत्रद्वीत करने लूटा जबकि 
युद्ध में प्राय सर्वत्र ऐसा होता है। उठोते हम पर जो विश्वात्त स्यकत्र जरिया उप्तसे हम 
फूते महीं समाय। जब कमी उरहोंने हमसे चिकित्सा सवंधी सहायता साँगो, वह हसते 
उनको दो | एवं बार तो एए अनन्य घटना हुई , जब णोरो से योलायारी हो रही पी, 
तो किले की टूटी दीवार से एए सिपाही हाथ हिखाता हुआ दिखाई दिया। ठुरख 
गोलियां चतनी बन्द हो गईं। व हमारी तोपा ने प्राव आया ! देखने से ज्ञात हुआ हि 
बह एवं पोरखा प्रिपाही है जिसरा निघला जवडा गोली ने प्रह्मर ये उड़ गया था। 
ऐसी अवस्था में वह अपने शत्रु से सहायता प्राप्त मरने आया था। यह सहायता उत्कों 
प्रित्ती और जब बह इछ दियो में ठीर हो सा तो उयते अपनी येता में वापिय जाने वी 
आशा मांगी | इस प्रवपर युद्ध-नात में उद्रता और विनग्रता वी भावना व्यक्त करता 
हुआ उसे व्यक्विगत ओर राष्ट्रीप भावों को एक्न्टुसरें से भिल्‍न रपा एवं हमाटी जाति 
दे व्यक्तियों में विश्वात प्रतवट तिया , परन्तु सामूहित रूप से हमारे विदद्ध लद़तेक 
लिये अपना बर्तेंव्य (धरम) समझ कर वापिस चला गया। 
गढ़वाल में घीरणा आतक-- 

नालापाती का युद्ध नैपाल वी दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण युद्ध मही था, दून क्षेत्र का 
सामरिक महत्व वेवल गगा और यमुना नदियों पर बने यातायात के भाटों पर तियन्रण 
मंधथा। इन थाटों के भागे से रणजोर सिह और अमरसिह थापा का सम्पक गढ़वात। 
डुमाऊ और नैपाल से था, इन घाटों पर नालापानों वी खडाई के बाद अग्रेजा की 
अधिकार होते पर भी गोरबाओ को यह सम्पर्द कायम रखने मे कोई अधिक कठिताई 
नही हुई क्योंकि वे इस क्षेत्र के भागा से अच्छी तरह परिचित थे, परन्तु अ ब्रेजी को 
इसम बठिनाई थी, उनको इस क्षेत्र से कोई विशेष परिचय नहीं था। अंग्रेजी संता के 
राजनैतिक अधिवा री, विलियम फ़ेजर के पास तुले राम नाम का गरढ़ुवाली तौकर था। 


॥2] 


उसके माध्यय से विं० फेयर ने गढवाल ने' प्रतिष्ठित जमीदारो से सम्पर्क स्थापित्त बरने 
वा प्रयास किया, विशेष रूप से मसूरी के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र जौनपुर पसणने के लोगी 
के साथ । पर उनके प्रो से पता चलता है दि वे गोरयाओ से कितने आतवित थे और 
उनके भय के कारण वे गुप्तरूप से भी अग्रेजों के साथ सम्बन्ध रखने वो दैपार वही थे, 
वे वैपाधियी को ही अपना शासक मानते थे । यह नैपातियों के प्रति विसी राज-भवित या 
श्रद्धा से नहीं बल्कि उनवी वर्चरता और भय के वारण था । वे योरखाओ के सन में अपने 
प्रति विसी प्रवार बा सम्देह पैदा करना नही चाहते थे । पृथ्वीधिह ताम के एक व्यक्ति 
के एक पत्र से जो उसने वि० फ्रेजर के सेवक तुलेराम वो लिखा था पता लगता है वि 
होगें का विश्वास भग्रेजा की अजेयता पर से, गाताप्रावी की श्रारम्भिवा प्रराजय वे! 
कारण, उठ रहा था | उसने व्यम्य के साय लिखा कि अग्रेज मालापानी में मुट्ठी भर 
तैपालियों को न जीत सब तो और क्या करेंगे ? और यदि दूल क्षेत्र तत ही आना उनका 
ध्येय था तो हम शोगो को क्यो खीच रहे हैं? यदि अग्रेज दो या तीन सौ सिपाही हृटूर 
था चमूर की ओर भेजते तो भागीरथी के दाहिने क्तारे वी ओर का गढ़वाल का तीक्षरा 
भाग अग्रेजों के लियतण मे आ जाता । परन्तु सोगों वे आग्रह पर भी अग्रेजो ने गढ़वाल 
क्षेत्र में प्रवेश १रस्‍ना उचित नहीं समझे । फ्लत गढ़वाल क्षेत्र में कहीं भी गोरखाओं 
और भ ग्रेणों के मध्य मुठभेड नहीं हुई । देहरादून पर अग्रेजो का अधिकार होने पर टौंप 
और भागीरणी वे मध्यवर्ती क्षेत्र जिसमे जोनसार और गढ़वाल का सकत्याना क्षेत्र आते 
हैं चे भी थ प्रेजी सेता के नियत्रण भे आगये। इस क्षेत्र मे कालसी, जौतगढ़, विराट और 
अपूर थे विलले थे। इन पर भी क ग्रेजो पा अधिकार हो गया। कैप्टन कारवैन्‍न्टर कौ इस 
इलाके का नियत्रण सोपा गया । भागीरथी, यमुना और टौस नदियों के घाटो पर गोरखा 
सैनिकों को रोकना इसका काम था। भागी रथी के दाहिने कियारे पर स्थित चमूरगढ़ के 
किले का अधिकारी ले० मेटीय था। उसने यह शिवायत की कि भागी रची वे जल मार्ग 
के तीस मोल लम्बे क्षेष मे सभी घाटों पर नियत्रण रखना उससे लिये कठिन है क्योंकि 
उसके पास केवल २५० अभियमित सैनिक ही थे । 

यूज से साहन को ओर अप्रेजो सेना का ऋच--- 


ः 

उधर देहरादून में नालापानी वे” गढ़ को घ्वद््स बरने हे बाद मौबी नाम के 
अधिवारी के नेतृत्व में मुख्य सेना मैदानी मार्ग से नाहत की ओर चली । लोड हेहिटिग वे 
आदेशानुत्तार क्यारदादुव जित्को आधुनिक समय में पौंटा की घाटी बहते हैं, के मार्ग से 
जाना विध्तन्वाधाओं से मुक्त नह था, देसे देहसा क्षेत्र से सिरमौर राज्य मे ्रवेश करने 
वा मुह्य मार्ग यही या जैदा कि आज भी है, सेवा दर शिविर नाहन से लगभग प/च मील 
पोछे पोधीवन्द नाम वे भाव वे प्रास स्थापित क्या गया। यहा जमीन वुछ समतल थी 

/रं और पानी की पर्याप्त सुविधा थी । 


दिसम्बर १८१४ मे गिलस्पी के स्थान पर नये मेजर जनरल भाटिसदल की 
विशुवित हुई और नाहन में उसने सेना-तमाण्ड सम्भाली । मोधीनन्द बे' शिविर में 
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मटिनडल को यह यूंचना मिली कि नैपालियों ने वाहन को छोड दिया है और ये नाहन के 
सामने जैथक नाम की चोटी पर स्थित विले मे चले ,गये है । सतिरमौर क्षेत्र मे भोरखा 
सेता का वभाण्डर अमरपक्षिह थापा वा पुत्र रणजौर्रसह थापा ने पहले से ही ज॑यक के 
किले को सुदृढ़ बना दिया था। लोक स्मृति बताती है कि उस समय नाहन के किले 
और अस्य मकानों वो गिरा कर पत्थर जैथक की चोटी पर पहुचाये गये और उस किले 
को सुदृढ किया गया । यह कार्य सावधानी के रूप मे सम्भवत तब सम्पस्त कर लिया 
गया था जब अ ग्रेज देहरादून मे नालापानी के युद्ध मे व्यस्थ थे। मार्टिनडल ने इस शुभ 
सूचना वी सत्यता की छान-बीन के लिये मेज़र तूडलो को एक फौजी टुकडी के साथ नाहन 
की ओर भेजा । उस जमाने में नाहु पहुँचने वार मार्ग बहुत विकट था। मार्ग से कई ऊद 
गिरकर पमगु हो गये । बडी कठिनाई से अन्य सँन्‍्य सामान को नाहूद पहुंचाया गया। पर 
मुख्य शिविर मोधोनन्द में ही रहा। जैयक वा किला नाहन से उत्तर-पश्चिम दिशा में 
नाहन से लगभग ६०० फुट ऊवा था और इसकी दूरी आकाश मार्ग से दो या तीन 
प्रील होगी, यह किला ३६ फुट लम्बा और २४ फुट चौडा था और नाहन से एक चिड़िया 
के घोसले की तरह दिखाई देता था । लौड हेरिटंग ने इसका घेरा डालने की सलाह दी 
थी, परन्तु इरा पर पहुचने के कई भार्ग थे, सब की नावेवन्दी करना सम्भव नहीं था । 
नाहन या अन्य मार्गा से तोपो को पहुचाना भी कठिय था। अत मेजर जनरल मार्टिन 
डल ने नाकाबन्दी वी बजाय आत्रमण करना अधिक उपयुक्त समझा ।र्जथक वे दाहिदी 
ओर बाई ओर दो ऊचे टीले थे, उतमे से एक था दोनो पर से इस किले पर गोलाबारी 
मी जा सबती थी । इन टीलो पर अधिकार करने वी योजना बनाई गई । २६ दिसम्बर 
की रात को दो फौजी दस्ते, एक मेजर लुडलो वी कमाण्ड में जिसमे ८०० सिपाही थे 
और दृसरा मेजर रिचर्डे की बमाण्ड मे जिसमे ५०० लडाक्‌ संनिक थे, भेजे गये! लुडलों 
ने नाहन से चलकर बाई ओर के टीले को लेना था और रिचर्ड ने उत्तर पूर्वी दिशा 
थाले दाहि। ओर की चोटी पर अधिकार करना था | दोनों ने सुबह तक पहुचकर एक 
साथ आक्रमण करना था, परन्तु रिचर्ड का मार्य कुछ लम्बा था। अत वह ग्यारह बजे 
रात को चल पड़ा जब कि लुडलो रात के एक वजे चला। उन दोनो दस्तो के पास ६ 
पौंण्ड का गोला वरसाने वाली तोपें थी जिनको हाथियों पर पहाड पर चढाने का प्रयास 
किया गया । मेजर लुडलो के दस्ते का अग्रिम भाग भ्रात वाल ही जमठा नाम के गाव के 
पास की चोटी १२ पहुँचा ! उसको पथ-प्रदर्शको ने बताया कि जैथक की ओर से नैपालियों 
की एक फौजी टुकडी उस ओर आ रही है उसके आगे थोडी दूर पर एक गोरखा चौकी 
थी। लुडलो के पास केवल चार सो सैनिक उस समय पहुँच चुके थे। उसने उचित यही 
समझा कि तकाल निकट की चौकी पर आक्रमण किया जाब और कृमुक के पहुँचने से 
पहने उत्त चौकी पर अधिकार कर लिया जाय | उसो सगीनो से गोरखाओ पर आक्रमण 
करने का अदिश दिया और उन्होने आगे जाकर भागते हुये नैपालियों का पीछा किया। 
अगली जमटा वी चौकी थो। ठव तक जैयक से आने वाली कुभुक भी पहुंच चुवी थी।| 
नैपालियों ने खुंखरिया से अग्रेजी सेना पर धावा बोला । चमकती खुँखरियो से अग्रेजा वी 
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सेना भयभौत हो गई और उप्तमें भगदड़ मच गई। तव तंक अग्रेजी सेना के अग्रिम दस्ते के 
पास जो कारतूस थे वे भी समाप्त हो चुवे थे। फलत' लुडलो ने वापिस भागने का हुक्म 
दिया ऐसी भगदड़ पड़ी कि अग्रेजी सेना के सिपाही १हाडी ढलान में लुढकते, भागते, 
गिरते, अपनी टाग तुढाते, पेडो और झाडियो को पकड़ते हुए किसी प्रकार अपने प्राणो 
को बचाते हुए उस पत्थरी पहाडी ढलाव पर लुडकते गये। फलत १५१ घायल और 
हताहत हुए । मृतकों की सध्यां एक दर्जत के लगभग थी जितमे लें० माऊण्ट भी था। 
उधर रिचई के अधीन सैनिक दस्ते को निदिप्ट स्थान पर पहुचने वे लिए १६ भील 
का मार्ग तय करना था। यह मार्ग सी जिक्ट था। जब यह दस्ता नाहन से चला 
तो उस्त समय वहा पर्याप्त कारतुस नहीं थे। कारतूस मुख्य शिविर मोधीनन्द से 
लाने थे। सैनिक टुवंडी चल पड़ी और अतिरिक्त कारतूस बाद में भेजने वा 
निश्चय किया गया । आधी रात के समय जव कारतूस मोघधीनर्द से पहुचे तो एक 
सारजेप्ट की कमाण्ड में इनको भेज दिया गया, परस्तु गलती से उसके साथ 
पथ प्रदर्शक नहीं भेजा। परिणाम यह हुआ कि रात के अर्धेरे मे वे रास्ते से भटक 
गए । एक गाव मे इन कारतूसों को रख कर वट पुन वापित पय-प्रदर्शेक लाने के 
लिये गया | परन्तु जब वापिस उस गाव म पहुचा तो तव तक गोरा भेदिये उन 
फारतूसो को लेकर चम्पत हो चुके थे, अग्रेजी सै के टुकडी को इस प्रकार साठ 
हजार कारतूसो से हाथ धोना पडा और अगन दिन की लडाई में कारतूसों की वमी 
अग्रेजी सेना के विनाश का मुप्य कारण वनी। सुबह आठ बजे रिचर्ड की सेना का 
अग्निम भाग जैथक से ढाई मीत पूद की ओर पहाड की धार पर पहुचा। कुछ समय 
विश्राम करने के बाद उसने जँैयक से १००० गज वी दूरी पर, जिस चोटी का अग्रेज 
इतिहासकारों ने 'ब्लैक्हिल” नामकरण विया, अपनी चौकी स्थापित की। इस 
चोटी से जैयक में नैपालिया की गति विधियाँ स्पप्ट झजर आ रही थी। रिचई्ड ने 
पश्चिमी दिफ्ला मे जुदलों बे लिय निरदिप्ट थी हुई पहाडी को सेना की गतिविधि से 
शून्य देखबर यह अनुमात यगराया कि अब उसको अकेले ही १५०० के लगभग 
नैपालियो का सामता करना पड़ेगा। एवं बजे वे लगभग जैयक के क्ले के वाहर 
ढोल-नगाडे वे युद्धननाद पर नैपाली सैनिक किले के वाहर अग्रेजों का सामना करने 
के लिये चल पडे। साय चार बजे से सात वजे तक दोनो सेनाओ मे गोला-बारी होती 
रही, नाहन से अग्रेजी सेना की सहायता के लिये न तो अतिरिक्त कारतूस पहुचे और 
ना ही कोई और बुमुक हो, वल्कि अधघेरा होने तक माटिनडल के दो आदेश इस आशय 
दे मिले दि सेना वापिस आ जाय। रिचर्ट इन आदेशों को देख कर स्तब्ध रह 
गया । तव तक जो थोड़े कारतूस थे वे भी समाप्त हो चुके थे। अग्रेजी सेना की ओर 
से जय गोलावारी में शियिलता आने लगी तो नैपाली आक्रमण अधिक उप्र और 
विध्वमकारी होने लगा। जब शत्रु वा सामना करते की शवित और सामग्री शिथिल 
होने लगी तो रिचईे ने पीछे हटने या आदेश दिया। फिर वैसी ही भगदड पड़ी जैसी 
लुड्लो की फोजो टुकडो में पडी थी । कई सिपाही मारे गये ओर कई पकड लिये गये और 
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बाईं नीचे पथरीली ढलान में गिरते-पडते घायल हो गये। उन तीन-चार घण्टों की 
लडाई में अग्रेजी सेना के आधे से अधिक सैनिव घायल या हताहत हुये । ३०६ घायल 
हुए और ८१ हताहत सैनिकों मे तीन अधिरारी भी मारे गये। ये अधिकारों थे, 
थैकरे, स्टालकर्क और विल्सन। थेकरे बाद म ख्याति-्आाप्त उपन्यातवा र वितियम एम० 
घेकरे का चाचा था । शुडलो की दुकडी में मृत ले० माउण्ट समैत इन चार अधिकारियों 
की समाधि नाहत में पक्के जोहड सम अभा भी सडब वे! कितारे सुरक्षित है। इस 
अनियन्त्रित भगदड़ में कुछ सिपाही भटकते हुये उत्तर दिशा में रेणुका की ओर चतसे 
गये । उधर यामवासिया ने उनको खाना दिया और कई दिनों वे बाद वे वापिस नाहुन 
में अपने शिविर भे पहुचे। ते० टरनर वडी कटिवाई से नैपातियों के द्वाय से ववा। 
एक ऊदचे स्थान से छलाग लगाकर उसने पीछा करते हुये गोरघाओ से अपने प्राण 
चचायें । वह रास्ता भूल कर दो दित तक जगल में इधर-उधर भटकता रहा । अन्त मे 
एवं आमीण बुढ़िया ने उसकी सहायता वी और अपने लडके के साथ उसकी नाहन 
दे शिविर में पहुचाया। 


कठिते शीत की सार--- 


२७ दिदम्यर को इस पहली मुठभेड में जैयक के किले प्र अधिकार बरने 
वे जिये, अंग्रेजों को अप्रत्याशित लज्जाजनक पराजय या मुंह देयना पडा। एक 
साधारण सी लड़ाई में इतने अधिकारियों और सैनिकों वा मारा जाना एवं दोनों 
बोडियों के आत्रभणा में भगदड मच जाना रण-सचालन को दृष्टि से एक वडी असफलता 
थी । इससे यह स्पष्ट हो गया था कि पहाडी क्षेत्र वे युद्ध में नैशली सिद्धस्त हैं ओर 
उनको इसमें पराजित बरना कोई आसान काम नहीं है। मेजर जनरल मारटिनइसत की 
अत्कत रण-तीति इस विनाश का वारण थी ) वह नाहते में बेठा क्षोम और भोध पे 
हाथ मल रहा था। वह पहले भी एफ असफल सेनानायक मान लिया गया था। 
अपनी णोई हुई प्रतिष्ठा को पुन प्राप्त करले बा उसको अवसर दिया गया या, 
परन्तु अब उम्रकी प्रतिष्ठा और भी मिट्टी मे मित्र गई थी। उधर जैथक में भर मैपाती 
घुमुक पहुचने वाली थी। वलभद्र थापा नालापानी से भाग कर गठवाल मे सकत्याती 
क्षेत्र में लूट मार कर रहा था । श्रीनगर गढवाल से कुछ सिपाही और उसके साथ 
मिल गये थे । फलत तीन-चार सी सैनिक गौर जैयक में पहुचने वाले थे। पहली 
पराजय के वाद हतोत्साह होकर माटिनडच नाहन में अपने आपको वीस रहा था! 
जैंयक से उत्तर दिशा की ओर डुछ पहाडी चोटिया थी । इनमे से एक की अंग्रेजों ने 
सुविधा के लिमे ध्वैंच हिल और पूर्व की चोटी का नाम पीकॉक हिल दिया है, शेष दो 
चोटियों वा नाम जमटा और नोनी स्थानीय नाम ये । अयम पराजय के बाद गैयक से 
दूर उत्तर की और नौनी और ब्लैक हिल नाम की चौटियों पर अग्रेजी सेना की टुकडी 
क्षैड़ी यई। फरपरी से वर्षा, तूफाद ओर हिमपात से नौनी चोटी पर स्थित सेविक 
टुवाड़ी गर्भ कपड़े और तम्बुआ वे अभाव से ठण्ड से अति दुखी थी--ठण्ठ पड़ने के 
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जीमरे दिन २० प्रिपाही और १२ नौकर शीत-जन्य नमोनिया आदि से काव-कयवित 
हो गये ॥ उधर नाहन में भी देशी मिषाही जिन्होत कन्ी चर्फ नहीं देखी थी, ठण्ड से 
दु खी थे । ८०० वे लगभग भेड-ववरिया ठण्ड को सहने में असमर्थ होने स मर गई। 
में पशु अग्रे जी सेना के डिपो के थे। जब आसमान कुछ साफ हुआ तो मेजर लुडतो 
एक सैविक दुकड़ी को लेकर नौनी की ओर गया और वहा स्थित सैनिका का वापिस 
साहन मे भेजा | पर उनमे से ३० के लगभग सिपाही स्ट्रचर पर नाहन पहुचे | 

अनियमित सेना का सहार-- 


फरवरी के मध्य तक वलभद्रसिह अपने सैनिकों के साथ जिनकी सख्या अब 
पराचछ सो से कम ने थी, जैयक भे पहुच गया। नैपालियों ने पीब्रॉक हिल पर 
भी अपनी चौवी स्थापित कर ली | अग्रेजों वी यह भी सूचता मिली कि मालागढ से 
अमर्रातह भापा ने जैयक की सहायता के लिए एक छोटी कुमुक भेजी है । विलियम 
फ्रेजर वी सगर्ठित की हुई अनियमित सेता जिसकी संख्या दो हजार के लगभग 
थी, उस कुमुक को रोकने के लिये उत्तर को ओर साई धार वी ओर गई। इस 
सेना के साथ नाहन के विद्रोही कुबर किशनसिह भी था। जेंथक से १५ मील उत्तर 
दिशा थी ओर जलाल नदी वे ऊपर चनातगढ़ नामक स्थान पर रात के समय 
नालागढ से आई नैपाली कुमुक से इन सैनिको का मुकावला हुआ | सूर्योदय होने पर 
नैपाली सैतिको ने नगी खुँखरियों से इन पर आत्रमण क्यिा। अनियमित सैतिक 
खुखरियो को देय कर बहुत भय-भीत हुये | परिणाम यह हुआ कि उनमें भगदड पड 
गई। १५०० दे लगभग सेनिवों ने तो भाग बर अपने प्राण चचाये, कुछ नैपालियो 
की खुंखरियो शिवार हुये और बुछ पहाडी ढलानों पर भागते हुये लुढ़कते गिरते 
अपने प्राणी से हाथ घो बैठे । अनियमित सेना का यहू बडे पैमाने पर सहार था। 
इस प्रकार को सेना पर, कसी भी महत्वपूर्ण अभियान के लिये विश्वास करना, 
विवेक-हीन प्रतीत होने लगा । इस सेना का सुप्टाः विलियम प्रेजर था) सा्टिसलडल 
के साथ इसके सम्बन्ध पहले हो अमैत्रीपूर्ण थे। इस विनाश के दाद उनके बीच की 
दरार और वढ गई । विलियम फ्रेजर अपने अनियमित पराच छ सौ सैनिकों को 
लेकर उत्तर दिशा की ओर चल पडा । 
विलियम फ्रेजर फा उत्तर की ओर अभियान-- 


इस अभियान का उद्देश्य उस्र क्षेत्र को जीतना इतना नहीं था ज़ितन्ए जि 
वहा के प्रतिष्ठित लोगो से सम्पर्क स्थापित करना था। विलियम फ्रेजर यह जानना 
चाहता था कि जुब्वल क्षेत्र के लोगो वी भावनायें अग्रे जो के प्रति कैसी हैं, वे अग्रेजो 
का साथ देने को तैयार हैं या नहीं। ३ मार्च १८६५ को वह भाहन से चला) 
साई धार मोर चूड़ चान्दनी पर्देत श्रखला को पार करता हुआ १२ मार्च को वह 
घोपाल क्षेत्र वे सरे गाँव मे पहुचा। उस समय यह क्षेत्र व सारा मार्ग बसे ढवा 
था, परल्तु इस विषट यात्रा को उसने वड़े साहस के साथ पूरा दिया । रात के समय 
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गुप्त रूप से जुब्वल के दोनों वजीर डागरे और प्रेम उससे मित्रे) लोगो को नैपात्तियों 
से कोई आसक्िति नहीं थी, परन्तु पकट रूप से ये अग्रे जो कय साथ देने वो भी तैयार 
नहीं थे। डागे बजीर ने कोई स्पष्ट आश्वासन फ्रेंजर को नहीं दिया, परन्तु परिस्थिति 
बदलने पर अग्रे जो वी सहायता वरते वा भाव प्रवट क्या। वह वात्तव भें दुविधा 





मेजर जनरल प्र डेविड अयतरलोनी 


मे था। उधर चौपाल के किले से लगभग सो नैंपाली सैनिको वी दुकडी थी। फेवर 
की सेना के आगमन की सूचना पाठे ही, पृस्तर-निवासियों से चौपाल हे विले पर 
आक्रमण करने का दु साहस क्या) परिणाम यह हुआ वि उनका एक आदमी किले 
के अन्दर से गोली लगने से मारा गया । पु्वरी बहुत सुघार लोग थे। इन्होंने पहले 
भी बड़ी वीरता से १5११ में गोरखाओ वा सुवावसा किया था / जब गोरबा सेना 


वटय 


ताहन के युद्ध मे विजयी हुई और उनका इस सारे लैतन पर अधिवार हो गया त्तो 
उन्होंने पु्तरियों से चुन चुन कर बदला धिया। वे गोरथाओ वे' अत्याचार वो नही 
भूले थे, उर्हाने पुस्तरियों के घर और गाँव जलाये थे और कइयों को मोन के घाट 
उतारा था। जब उतनो अग्रेजो की विजय के समाचार मिले तो कहते हैं कि पुन्तरियों 
भे वहा स्थित गोरखा सैनिको और अधिकारियो को रात के समय भोजन और भदिरा 
पान के लिये सादर आमत्रित किया। जब गोरले भोजनोपरान्त मदिरान्पान से 
बे-मुध हो गये तो पुस्नरियो ने उत पर आक्रमण किया ओर लग्रभग सबको ही मार 
डाला । इस जधत्य विश्वास-घात से पुन्नरियों ने अपने प्रतिशाध को शान्त क्या, 
परन्तु नैषालियों वे प्रति यह निर्मेम विश्वास घात असभ्य और अभद्र था। जब फ्रेजर 
अपने सैनियों सहित चौपाल मे पहुचा तो उसने नैपाली दिलेदार वो आत्म-समर्पण 
के लिये वहा । जव नैपाली क्लिदार ने आनावानी की तो फ्रेजर ने उसको पुस्तरियों 
वो याद दिलाई कि लोग उनके खून के प्यासे हैं, यदि व चुपचाप आत्म समर्पण नहीं 
बरेंगे तो लोग उनकी भी वही दुर्गेति बरेंगे जो प्रुन्नर निवासियों ने उनके साथियों 
की थी | परिणामत इस नैपाली सँनिव दुकडी ने विलियम फ्रेशर के सम्मुख हथियार डाल 


दिये, उन सब को अग्ने जो वी सेना मे ले लिया गया। चौपाल के क्ले मे सौ अनियमित 
सैलिको को रखबर फेजर वापिस नाहन भा गया । 


जुग्बल के डागे बजोर का अप्रे जों के साध विलवा-- 


इस घटना वे बाद डागे बजीर जुब्बल राज्य की सेना समेत नैपालियो से अलग 
हो गया और बह अभ्ने जो का समर्थक बन गया। डागे वजीर जुब्बल-क्षेत्र वा एक 
प्रभावशाली व्यक्षित था । गोरखाओ ने जब जुब्बल के राणा को पदच्युत किया तो 
डागे बीर को उन्होंने अपने साथ रखा वयाति' इस क्षेत्र को नियन्‍्त्रण भे रखने के 
लिये, ढागे था प्रभाव महत्वपूर्ण या। सन १८११ से मार्च १६१५ तब डागे बजीर 
गोरखा कमाण्डर अमर्रातिह्‌ चापा का साथी और सहयोगी रहा और अब उसका अग्रेजों 
के पक्ष में चले जाना नैपालियो के लिये एक वडा आघात था। विलियम फ्रेशर को 
इस यात्रा की यह सबसे वडी उपलब्धि थी कि बिना एवं बहू खून बहाये उसने जुब्बल 
क्षेत्र को अपने पक्ष मे कर लिया । उघर जंयक में किले वी घेरायन्दी और बड़ो-वढी 
तोपो से गोलाबारी सदियो में दिस्तर चलती रही । जँथक वे बिले मे अन्न के अभाव 
से भूखपरी आरम्भ हो गई। बई गोरखे सिपाही भाग कर अग्रेजो के शिविर मे 
ओआने खगे। ऐसे भगोड़े गोरखाओं को सख्या अग्रेजी शिविर में बढने 
बाजी रणजोर सिंह ने विपन्त और विकट स्थिति भे होते हुये भी मई मास तक आत्म- 
समपुण नहीं विया। १५ मई १८१४ वो क्माण्डर अमरसिह थापा ने मलौण वे 
जिले को अखतरलोती के हवाले वरके आत्म-समर्पेण की शर्तों पर हस्ताक्षर क्ये। 
रघजोर थापा ने उसके बाद २१ मई को जैयव के किले को अग्नेजों को सौंपा । इस 
प्रकार जैयक को लडाई लगभग पा च महीने तक चली । 3 


लगी। परन्तु 


में उतझे के मर 

करनी पड़ेगी जो अच्छे प्रशासन की दृष्टि के पाछनीय नही होगा, परन्तु 

था हेस्टिग इससे गेहमत नहीं था। उमका मत था कि अधीनस्थ शासकों को 

सवोपरि सत्ता कर विशेष अधिकार ले और वह स्वेच्छा मे 
तक मे पु 


राज्य 
राज्य में स्थायी स्प से मिक्य लिया गया । यह लड़ाई के चर्च के बदले में लिया 
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गया था। उसी प्रकार बधघाट राज्य का तोन-चौथाई भाग ले लिया गया । वयोयल 
राज्य वा बुछ इलावा और वधाद का अधिग्रहीत भाग पदियाता वो दा लाख 
अस्मी हजार रपये वे नजराने वे बदले भे दे दिया गया। क्योथल न लडाई का 
उरचे दैने से इनवार बर दिया था । अत उसके पर्याप्त क्षे का अधिग्रहण किया गया । 
बाधिक कर सभी राज्यो पर लगाया गया। सक्षेपत अग्रेजों ने अपने घोषणा में जो 
वचन दिये थे, उनका उल्लंघन क्या । 


परिशिष्ट 


बपना और सतलज के सध्यवर्ती स्षेत्र दे रोजाओ और निवासियों | के नाम अंग्रेजो 
की ध्ोषणा-- 


ह 


यमुना और सतलुज नदियों के मध्यवर्ती पहाडी क्षेत्र वे निवासियों को 
दमनवारी गोरखाओ वे शासन से जस्त और दुखी देयकर प्रिटिंश सरकार को 
बहुत दुःख और चिन्ता हुई, जब तव उस सत्ता वे ब्रिटिश सरवार वे साथ शान्ति 
और मैप्री वे सम्बन्ध थे और ऐसा बोई कारण नहीं था जिससे उतकी नियत पर 
सन्देह किया जा सके तो प्रिटिश सरकार को भी इसने अनुझप ही आचरण करना 
अविवार्य-जैसा था| । फलत दरिटिश सरखार मूक दुप्टा की तरह गोरखा शदित द्वारा 
इस क्षेत्र बे विनाश को चुपचाप देखने को विवश थी। 

परन्तु गोरणा शवित द्वारा कई अनुचित क्षेत्रीय अतिक्मणो और हिंसा वी 
घटनाआ से विवश होवर अपने अधिवार और शआात्म-सम्मान थो रक्षा वे लिये 
प़िदिंग जार वो उत् मत्ता दे विश्द्ध युद्ध का सहारा लेता पड़ा । ब्रिटिश सरवार 
इस अवसर पर सवस्य शरती है कि पहाड़ी क्षेत्र बे निवासियों वी इन आतताइयों के 
निष्यासन से उनयी स्वतन्त्रता की रक्षा करेगी और उनते पुरातत शासकों को पुन, 
सत्ताम्दू बरेगी। अत पर्वतीय क्षेत्र निवासियों को आमत्रित किया जाता है और 
उनसे सच्चे दिल से आग्रह विया जाता है कि थे अग्रेजी सेना का साथ द ताकि 
वे देश थे हित के इस महान लक्ष्य को प्राप्त बरने में सफ्ल हो सर्वे ॥ अग्रेडी सेना 
मे अमाण्डर दो यह अभधिरार ओर आदेश सरबार बी कोर से दिया झया है कि 
वह व्िडिथ सरगार को ओर से यहा दे राजाओं और निवासियों वो यह आश्वासन 
दे कि ब्रिटिश सरगार सदा इनकी गोरघा-शक्ति बे आतवः से रक्षा बरेगी। 
राजाओं और सोगा वो ग्रह वचन भी दें कि सरकार उनके परम्परागत एवं पुरातन 
अपधिवारो की सम्मानपूर्वक रक्षा बरेगी ॥ इस रुता और सहायता वे बदते में व्रिटिश 
सरदार जिसो प्रदार वे कर थौर आदिद हने ढो साय नही बरेगो। इसने 
दद्ई से सरसपर, सोगो से शुड़ वाल में देवत उसाह पूर्वक और सह सहूयोग की 
अपक्ञा बरसी है ओर इससे बाद भी यदि आवश्यकता पटो तो सरकार अग्रेजी भेया की 
म्ि शशुजं वे विरद्ध अभिदात मे इसी प्रवार बे सहयोद यी अपेक्षा बरेगी 


११. बिलासपुर क्षेत्र में संघर्ष 


मलौण में गोरखा स्कन्धावार-- 

गोरखा युद्ध का पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तीसरा वेन्द्र हृडूर (नालागढ) और 
बिलासपुर राज्यों मे रहा। हडूर का राजा रामसिह नैपालियों का पुराना शत्रु धा। 
कागडा के घेरे के शमय रामसिह ने हदूर मे गोरपाओं को तय क्या था। अत अब 
उसवा अग्रेजो वा समर्थक होना स्वाभाविक था। हडूर राज्य का कैवत पलासी का विला 
रामपिह के अधिकार में था। शेप सारे क्षेत्र और किय्रो पर गोरबाओं का अधिकार था । 
गोरखा तमाण्डर अमरविह पापा का सुप्य केख अरकी में था , परल्तु शुद्ध आरम्भ होने 
पर थापा ने हडूर राज्य में स्थित मतोण के किले मे अपना मुख्य केन्द्र बनाथा। अग्नेजा से 
इस क्षेत्र में युद्ध के सवालत वा वार्य-भार मेजर जनरल इंविड अखतरलोनी को सौंपा 
गा । अखतरलोनी को विश्वास या कि थापा पश्चिमी क्षेत्र के युद्ध में उलझने की अभेक्षा 
पूर्व मे नैपाल को रक्षा वे लिये कूच करेगा क्योंकि बैपाल क्षेत्र पर भी आत्रमण हो रहा 
था | अखतरलोनी का यह अनुमान सर्वथा निराधार निवला। थापा भग्रेजी सेना वा 
सामना बरने के लिये पूरी तरह से तैयार था। उसने अरकी वी छोड कर सलौण मे 
अपना वैरद्र रखा | मलौग का किला विलासपुर से दक्षिण पुर्व दिशा में ४,५०० फुद 
ऊची पहाईी पर स्थित था। यह पहाडी गम्भर और गमरोवा नदिया के बीधघ में है। 
ये दोनो नदिया विल्ञासपुर से दक्षिण से सतलुज नदी में मिलती हैं। मलौण से दक्षिण- 
पश्चिम म शिवालिक की कई छोटी छोटी परववेत श्रुयलाए हैं। दन पद्दाडियों पर कई किले 
थे। प्रमु किलो के नाम मागू, तारागढ़, चम्वा, रामगढ, आदि थे, ये सभी किले गोरघा 
कमाण्डर वे अधीन थे। और उन सब भे नैपाली से तिक थे। उत किलो को जीतने के थाद 
ही अखतरलोती थापा के मुख्य केन्द्र मलौथ पर आधात कर सकता था 


अंग्रेजी सेवा ए/ नालायढ की ओर अभियान--- 


अग्रेजी सेना अवतूव र के अन्तिम भाग में रोपड नगर से चली। इस सेना म पैदल 
और घुडसवार सैनितती और तोरचियो को मिलाकर कुलसध्या छ हजार के लग भग थी। 
इसके अतिरिवत हडूर राज्य के सैंतिक सहायक के रुप में थे! अग्रेजो कै द्वारा सराक्षित 
सिख राज्यो, विशेर कर पदियाता राज्य की सेना की दुकडिया भी इस सेवा ते 
साथ थी। सेवा घिवर के अन्य कर्म चारियो और अधिकारियों वे सेवको को मिलाकर यह 
एक विशाल-जव समूह था, लगभग १८०० सेनिक और असेसिक कर्मचारी और सेवक ! 
अखतरनोवी ने रौपड में पाच हजार बैलो को सामान ढोने के लिये एकत्र तिया। दुली 
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और अन्य साधन टसवे अतिरिक्त थे। नवम्बर के पहने सप्ताह में अखवेरतान का ग्ना 
नालागढ पहुच गई। यह पर उसकी पहली झुठ्भेड नैपानी मैंनिकों से हुई, परन्तु दा दित 
के अन्दर ही नालागढ का विला गग्रेजा वे अधिकार में आ गया। इस सदाई मे एव 
सारजैष्ट मारा गया और आधे दर्जन के लगभग सिपाही घायल हुये | अंग्रेजों वी भेता 
शिविर गम्भर वी घाटी में नोरी नामक स्थान पर स्थापित विया यया। दिसम्बर बे 
अस्तिम सप्ताह मे अग्रेजी सेना ने मायू के किले पर अधिकार बद दिया। मायू वे स्थान 
पर गोरखाओं और अग्रेनो के मध्य पहला भीषण स धर्ष हुआ। तीन घण्टे वे युद्ध में 
नेपालियों के १५० सैनिक इस युद्धमे मारे गये यौर २५० वे लगभग घायल हु।। अग्नेजी 
सेना के मो सैनिक हताहत हुये और चवालोस सैनिक घायल हुये । अग्रेजो वी शवित नये 
तोपखाने मे थी, उन्होंने छ पौण्ड का गोला वस्साने वाली तोपो से मैपालियी पर 
मार की । परन्तु थापा के लगभग २५०० सैनिवो ने नगी झुँसरियो से अग्रेजी सेता पर 
आक्रमण किया। मैपाली अदम्य उत्साह और निर्मयता के प्रतीव मालूम होते थे। मे अपने 
प्राणो बो हथेली पर रख वर इस प्रवार वी आमने-सामने वी लडाई में कूद पढते थे, 
इनकी नंगी खुंखरियो को देख कर अग्रेजी पौज के सैनिव भय से आतवित ही जाते थे और 
उनमें भ्रगदड पड़ जाती थी। साम काल होने पर नैपाली मागू मे विले मे लौट गये। प्रम 
युद्ध के वाद अधतरलोनी ने मलोण के क्ले वी नावेवन्दी व रते वी योजना बनाई | उसने 
फौजी टुक्डिया गमरोला नदी वे मार्ग से मलौण वी दिशा मे भेजी! 


बिलासपुर नगर पर अधिकार-- 


एक टुकडो लै० रौस के अधीन जिसमे मुख्यत हृंडूरी सैनिव' थे, प्रिलासपुर वे 
उत्तर में पिछले मार्ग से बन्दला की पहाडी पर भेजे । इस पहाड़ी से लगभग एवं हजार 
फूट नीचे सतलुज के किनारे बिलासपुर नगर था । इस ऊचे स्थान से विलासपुर पर, 
धावा बोलना आसान था । बिलासपुर नगर वी रक्षा वी कोई विशेष ध्यवस्था गद्दी थी। 
रोस के हण्डूरी सैनिकों ने विना विसी बढिनाई वे नगर पर अधिवार ब< लिया। 
बिलासपुर का राजा महाचन्द और गोरखा शिवदत्त राम जो परमर्शदाता और थापा व 
प्रतिनिधि था सतल्दुज नदी के पार के क्षेत्र मे चले गये। वहा बिलासपुर राज्य वा वह 
भाग या जहा रणजीत सिंह वा प्रमुत्त था और अमृतमर यी सन्धि वे अतुगार दग क्षेत्र 
में अप्रेज विसी प्रकार का हस्तक्षेप नही कर सकते थे। अय्तरणलोगी गे शैम वो यह 
आदेश दिया हुआ या वि हेडूरी सिपाही विलासपुर निवात्ियों पर विभी प्रषार का 
अत्याचार न बरें । हदूर और बहलूर राज्यो वी पुराती शत्रुता थी और अवसर सिन्वते 
पर हंडूर के सिपाही प्रतिशोधात्मक हिमा पर उतर मकक्‍ते थे। अथववरतोती मे भादेश 
ने अनुप्तार अग्रेजी सेना उद्धारव ने रुप में विजित क्षेत्र मे जाय, सा वि आतताई | शव 
जे) बिलासपुर नगर पर अधिवार होने से अग्रेजी गेना दे लिय रगद था क्ताय व मे 
हो गया और यापा के लिये रसद का यह रास्ग बन्द हो गया। उधर अगर्शयह था 
मांगू और इसवे निकट की अन्य चौकियों गो छोड वर मशौण के तिते बी भोर गया | 
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इस बिटे से यापा वी अतुल धन-राशि और उसाय परियार था। मलौण वी घार पर 
बाई मीवों ठक गोरसा छावदो थी । यही में वह अग्रेजा) का रुकावता करता चाहता था। 
अखतरलोनी वा ध्येय थापा की इसी धार पर साके बत्दी करना था। शीतक्ाल या समय 
अग्रेजों वी सैता का शिवालिक वी निचती घाटिया में बीता जो मलौध की धार से दक्षिण 
दिशा में थी परन्तु गन्दगी और 578 से बई सिएही बीमार पट यये । धीरे धीरे सा 
बय अग्रिम भांग गमरोला नदी की घाटी में उत्तर बी ओर बढ़ता शया। भाग के निवद 
रामगढ़ साम के हिले में अभी भी नैपालों सैतिक विद्यमान थे। यूपर नाम के अप्रेज 
अधिवारी वी बराण्ड से नाव एज सैविक दुखडी ते बडी तोफ़े के साय रामगढ़ एर 
आप्रमण किया और वुछ दिन की भारी गोला बारी ने इस किले को ध्वस्त किया। 
प्रिणामत गौरखा सैनिकों ने आत्मसमपर्ण क्रिया। यह आत्म-समपर्ण उदार शर्तों पर 
स्वीकार दिया गया । नैपालिया की अपने-अपने शस्त्र और व्यक्तियत सम्पत्ति को ले णाने 
को आशा मिली और उन्हे मलौण के किले की और सुरक्षित जाने की अनुमति भी मिली । 
परन्तु थापा ने इस आत्म समपर्थ के लिये रामगढ़ से आये सै नियो के साथ निर्देयता वा 
व्यवद्वार किया) उते वावन्यान काट दिय गये और क्लिंदार साया वे लोहे की 
बेडियो में जवड़ा गया। यदि भक्ति थाप। हस्ततेर ने बरता तो अमरमिह थापा उसका 
मिर अलग ब्श्वा देता । थाए को यह विश्वास नही था दि गोरया अग्रेजों से परास्त हो 


जाएँगे । 
सन्धि का प्रस्ताव और अमर सिह घापा द्वारा विरीय--- 


अमर सिह थापा नैपाल से २००० सँविका की धुमकु का प्रतीक्षा कर रहा था। 
उसका विश्वास था कि इस कुमुक के आते पर वह सफ्लता के साथ अग्रेजो का मुकाबला 
कर सवेगा। उधर नालापानी की लडाई के वाद नैपाल दरवार से रणजौर थापा के पास 
एक पत्र आया जिसमे उसको यह सलाह दी गई थी कि वह अप्रेजों के साथ सन्धि 
की वात-चीत आरम्भ करे। इस पत्र म तराई क्षेत्र, में देहरादुत और सतलुज के मध्य 
वा भाग छोडने का सुझाव दिया गया था। रणजौर सिंह ने उत्त पत्र की प्रतिलिपि अपने 
प्रिता अमरत्तिह बापा को भेजी । थापा ने इसके उत्तर में नैपाल् दरवार को लिया कि 
अपमान-जनक आत्म-समर्पण से तो अन्तिम क्षण तकः सडना श्रेयस्कर है! हमारे इन 
इलाकों को छोडते पर अग्रेज गढ़वाल और कुमाऊ सषेत्रो को भी मार्गेगे । अग्रेजों का 
विश्वास वश्मे का वही अन्त होगा जो टीपू सुलतान का हुआ। थापा ने एक पत्र का 
प्रारूप अपने प्त्र ने साथ भेजा। यह प्रारूप चीत के सम्राट के नाम पर वा था 
जिसमे नैपाल दरवार ने अपने आप को चीन सम्राट के सरदाण मे होगा स्वीकार किया 
और अपनी रक्षा वे! लिये चीन से सैय सहायता की प्रार्थना की। सापा ने वैपल 
दरवार पर धर्म के प्रति मराज्जुमुख होने का आरोप लगाया 3 वृद्धावस्था से भी 
अपरतिह घाषा निर्देय और क््रस्वभाव का या , परन्तु परम्परागत धामिव आस्था 
उसमे गहरी थी । गुद्धकाल में कदाचित्‌ सैंपल दरवार ने ब्राह्मणों की जागीरें भी 


हु 


33 


वापिस ले लौ थी। यह आयिक सक्‍टका युग था।थापा को गोजाह्मण की सेवा मे 
गहरी थास्था थी । अत उसने नेपाल दरवार को सलाह दी वि ब्राह्मणों की दान- 
दक्षिणा से सेवा की जाये और उनने द्वारा देवार्चन किया जावे। उतके आर्शीवाद से 
नैपाल वी युद्ध में विजय होगी। इसके साथ ही उसने अग्रेजो के साथ किसी प्रकार की 
सुलह वो बात बा घोर विरोध किया । यह पत्र नैपाल न पहुच सका ! पत्रन्वाहक को 
भार्ग भे पकड लिया जाता था और उनसे इस प्रकार के पत्र छीन लिये जाते थे । 
अमरसिह थापा के पत्र की भी यही गति हुई। 


ब्रिलासपुर, जुब्बल भौर बुचहर अंग्रेजो के पक्ष से-- 


बिलासपुर नगर पर अग्रेजो का अधिकार होने पर राजा महाचन्द नगर छोड 
कर सतलुज पार चला गया था! अग्रेजी सेना द्वारा मलोण के बिले का घेरा प्रगति 
पर था और धीरे-धीरे अमरसिह थापा की नाकेवन्दी नैपालियों वो चारो ओर जक्ड 
रही धी। अयतरलोनी ने महाचन्द को अपने पक्ष में वरने का प्रतोभन दिया। राजा 
महाचन्द स्वयं ती समझदार नही था, पर उसके परामशंदाता बारह बडी ठकुराइयो 
दे! स्वामित्व वो प्राप्त वरने की चाल-वाजी कर रहे थे। कुछ बपं पूर्व विलासपुर इन 
बारह ठकुराइपो का अधिपति था । गोरख शासन-काल में गोरखा सैनिक अधिकारी 
इतवे' स्वामी रहे और इन पर विलासपुर या सिरमौर का अधिनायकत्व समाप्त- 
सा हो गया था। अखतरलोनी ने सतलुज वार वे क्षेत्र पर विलासपुर के शासन को 
मान्यता देवा तो रवीकार किया, परन्तु वारह ठकुराइयों वे स्वामित्व वी बात 
ईस्ट इण्डिया बम्पनी सरवार को घोषित नीति से मेल नहीं याती थी । राजा 
महातन्द इतनी मान्यता भ्राप्त वरने से संतुष्ट था।अत योडे दिनों के पश्चात्‌ वह्‌ 
बिलासपुर नगर मे वापिस आ गया और उसने अग्रेजी के सरक्षण को स्वीग्ार किया। 
तत्पश्चात्‌ू राजा विलासयुर अग्रेजों बार समथंवा और सहायक यन गया । अल केए 
आरम्भ में जुब्वल या टॉगे' वजीर यग्नेजों के पक्ष में आ गया था। अभी सलौण का 
पेरा पष्ठा हुआ था और अमरमिह थापा व अखतरनोती ये मध्य अन्तिम संघर्ष होना 
शेप था। उधर पहले हो बुद्ेहर का वीर अधत रलोनो के शिविर भे पहुच गया और 
उसने अपनी सहायता और समर्य न का आश्वासन क्रेज वमाप्डर को दिया। अल वे 
मध्य मे बजीर बदरीदस बुनेहर छ्षेत्र ,मे ग्रजा को मैपालियों दे विशद्ध भडवाने और 
उनयो इस शोत्र से तिरालने दे लिये इता गया । इसरे शाद ही बुरगेहर और उुल्तू की 
सेनाओ ने मिल छर गोरपाओं को युर्शहर और शोटगढ क्षेत्र से निप्वयासित ररने का 
अभियान घलाया। तब सारे क्षेत्र का सेना अधिकारी कोति राणा था। बौति राणा 
नैपाल बेः अधीवस्य राज्य पातप्रा के राजयश से था। उस समय उसको आयु ७० वर्ष 
सेक्‍्मन होगी र हक सौजवानों जैसी स्पूति और तेज चा। साथ ही वह सफल 
प्रगागर और स्यथाय प्रिय अधिकारी था। रामपुर बुर्घहर से आते ने बाद उसने 
मारकुष्टा रे निवट हादू टिम्दा पर शुन्तू और बुर्येहर बी सेनाआ बय सुर्यला किया । 
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था | आमने-सामने वी लडाई में इत विर्भीक और साहसी मैपाली सिपाहियों का सुकावता 
करना प्राय कठिन होता था। अग्रेजी सेना का नायक सैमसन था। व्योथल की चोटी 
पर बह दो छ पौंड वा गोला बरसाने वाली तोपो वो ले जाने मे सफ्ल हो गया था । ये 
तोपें भग्रेजी सेता की विशिष्ट शवित थी। नैयालियों वा मुख्य लदय आरम्भ से ही इत 
तोपों का मुह बन्द करना था, पर वे इसमे सफल नहीं हुये। सारे दिन बडी वीरता से 
भवित थाषा के सैनिक बहुत निकट से अ ग्रेजों की सेना पर मोतियों थी बौछार बरते 
रहे । दोठो पक्षा मे भारी युद्ध हुआ, परन्तु कोई निर्णायक परिणाम सामने नही आ रहा 
था। सायवाल नेपालियों से एकाएव' भोलावारी बन्द वी और अपने शिविर वी ओर 
वापिस जाने लगे। क ग्रेजा ने युद्ध-भूमि में एव गो रखा अधिवारी का शव पड़ा देया। 
शनाखत बरने पर कष ग्रज़ी शिविर के नैपातियो ने बडे दु ख के साथ बत्ताया कि यह भवित 
थापा का शत है। अफतरलोदी से मूल्ययान पशम की चादरों से भव की लपेट कर 
सम्मान के साथ अमर्रासिह्‌ थापरा के शिविर की ओर भेजा । नैपालियों ने भक्ति भापा के 
शव को देखव २ कहा था 'हमारी तलवार वी घार टूट गई है।' वास्तव में अमर्रातिह 
थापा कभी भी अपनी सेना के स्नेह और श्रद्धा का पात्र नही हुआ । भक्षित थापा इस्त स्नेह 
का स्रोत था। गोरपा सेना इस घटना वे बाद शक्ति हीत हो गई। धीरे-धीरे सैनिक 
थापा भो छोडकर भ ग्रेज़ शिविर में राम्मिलित हो रहे थे। अमरसिह थापा के पास वेदल 
मलौण का किला रह यया था। १६ अम्रैल के युद्ध में अ ग्रेजी सेना के ३३ सैनिकों की 
मृत्यु हुई और २२० सैनिक घायल हुये जत्रकि गोरपा मृतकों और घायलों की सब्या 


५०० के लगभग थी। 


भोरखा शिविर मे निराशा 


अब मलोण से अमर्रातह थापा वी स्थिति निराशापूर्ण थी। उसकी सेना लगभग 
आधी रह गई थी ) उसके भयावह आदेश के वावजूद कि भगोडे प्षिपाही को गोली पऐ 
उड़ा दिया जाय, नित्य कुछ न कुछ नैपाली सिपाही भाग कर अग्रेजी शिविर में शरण 
ले रहे थे! नाके बन्दी वे' बरण याद्य सामग्री रा अभाव बढ रहा था । गोरबा अधिकारी 
और सिपाही इस निराशाजनक और अवर्भण्य स्थिति से खिन्‍त थे। वे कोई विषमिक 
पय उठाता चाहते थे, परन्तु थाया अनिश्चय की स्थिति में था। वह कुछ दिन और 
प्रतीक्षा करते का परामर्श दे रहा था, उसको कदाचित्‌ नैपाल से कुमुक के पहुचते की 
आशा थी, परन्तु अल्मोडा के पतन के वाद कुमुक के आने वी सम्भावना तो समाण हो 
गई थी । अपतरतोती से बारह पौष्ड का ग्रोता बरसाने वाली तोपो का मुह मर्तौण के 
किले की ओर कर लिया था, परन्तु यह कदम नैपालियों को आतकित करने के लिये 
उठाया था । अन्त में थापा के अधिकारी (भरदार) एकन होकर/उसके पास गये और 
उन्होंने कोई निर्णायक वदम उठाने के लिये उस पर जोर दिया । कोई निश्चित उत्तर न 
मिलने पर २६०० गोरखा भरदार (अधिकारी) और सैनिक मलौणय को छोड कर 
अखतरलोनी की शरण मे चले गये। थापा के पास केवल २५० सैनिक शेप रहे (अन्त 
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में उसने अपने पुत्र रामदास को आत्म सम्पर्ण का प्रस्ताव लेकर अखतरलोनी के पास 
भेजा । अग्रेज कमाण्डर ने इन मुंख्य शर्तों पर थापा का आत्म-सम्पर्ण स्वीकार किया-- 
(१) मलौण सहित यमुना और सतलुज के मध्य गोरखा सभी किलो और क्षेत्रो थो 
खाली करे । (२) अपने व्यक्तिगत सम्पति व स्त्री-वच्चो को लेकर जो नैपाल जाता 
चाहे वे कालो नदी के पार नैधाल को चले जाएँ । (३) जो गोरखे अग्रेजा वी सना में 
भर्ती होता चाहे उनको कम्पनी सरकार अपनी सेवा में ले लेगी। (४) अमरसिह 
भाषा भी अपनी स्त्रियों और बच्चा व व्यक्तिगत सम्पत्ति को लेकर ससम्मान अपने 
देश को जिस मार्ग से जावा चाहे जा सकता है। 


१५ मई १८८५ को अमरपसिह थापा ने आत्म-सम्पर्ण किया और उक्त इकरा- 
नामे पर हस्ताक्षर किये | इवरानामे को परिशिष्ट करे रूप म इस परिष्ठेद के अन्त में 
उदधूत क्या गया है । अमरमिंह थापा ने अपने जीवन वे! लगभग २४ ब्ष गोरणा 
साम्राज्य वे' विस्तार मे व्यतीत क्यि | वालीनदी से लेबर भतलुज के तट त्ञ॒क के झ्लश्र 
तब' गोरखा साम्राज्य वी विजय-पताका फद्टराने का स्रौरव इसी बीर गोरखा का 
था । कागढ़ा में अवश्य उसको पराजय का मुख देखना पडा था , अन्यथा थापा की 
यहे महत्वाकाक्षा थी कि सिक्स्मि से लेकर काश्मोर तर गोरखा साम्राज्य की पतावा 
फहराये । परन्तु महाराजा रणजीतमिह ने नगर कोट वे किले में थापा के स्वप्न वो 
भग बार दिया और अन्त में अग्रेज सेना-तनायक सर डविड अखतरलोनी ने मलौण में 
थापा वो आवाक्षाओ पर ऐसा प्रहार किया कि जिस साम्राज्य को स्थापित करने में 
उसने अपने जीवन वो लगाया वह उसनी आखो जे' सामने हो रेत वी दोवार वी तरह 
घराशायी हो गया जिसके निर्माण के लिय उसने निष्ठायू्वक अपने जीवत का बलिदान 
किया, क्षणभर में उस साप्राज्य वा विघटन हो गये। और सब से बड़ी विधि विडम्बना 
महू थी कि इस विधटन पर मुहर स्वय अमरसिह थाप्रा को लगानी पड़ी। नि सन्‍्देह 
सजल नैत्रो से उसे बयोवृद्ध निष्ठावात सेनानी ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये होंगे 
जो गोरया साम्राज्य वे अन्तप्ठि के समय वा पिण्डदान जैसा था। अमरसिह थापा 
का अग्रेजों बी ओर से भी प्रनोमत दिया गया बताया जाता है। उसी ध्रवार अत्मोड्ा 
में ब्रह्मगाह को भी अग्रेजो ने प्रसोझनन देन का प्रयत्त दिया था परन्तु इन हिप्टरवान 
योरषा सेनातायको ने तिरस्कार मे साथ इन प्रलोभनों का दुकराया था और अपने 
देश, राज्य और द्त ब्य के प्रति असाणएएण निष्ण थौर भक्त का परिचय दिया था। 
िस सेना पर अमरसिह थाएा को गई था और जिसव) सगठित और प्रशिक्षित बनरन 
में उसने पूरा प्रयास विया था, उसको विघटित होते हुये भी उसे दया, उसी सेसा ने 

धाषा जाए परित्याग बरदे उसके शत्रुओ में शरण प्राप्त बोी। यह दृश्य भी उसने 
अपनी आदी से दया। अपने माग्राजप और गौरवभगी सेना का पतन देख कर 
हुवे विगत मेदालाव ₹ को जो सन्दाव हुआ द्वोगा, उसका अनुमान सगाना बठिन 
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है। अयतरलोनो ने सन्धि-पत्र में अमरशिह याषा की कर्तब्य-विष्ठा के लिए जो प्रशता 
मी है, वह अमरसिह थापा के आयू पीछने के समान था। इकरारतामा में थाषरा ने 
इस बात वा उल्लेख करने पर जोर दिया था कि मलौण से उसने जो शात्म्मर्पण 
किया था बह बुमाऊ के सवर्नर ब्रह्मणाह वे आदेशानुसार किया था। साधारणत 
अदतरलोनी इस उल्लेय के पक्ष मे नही था परल्तु अप्रैल में दुमाऊ के पतन के बाद 
बह्मयथाहु ने अमरसिह थापा को हथियार डालन को लिखा था। अत इस आत्मर 
समर्पण की जिम्मेदारी वी वह ब्रह्मशाह के माथ सढ़ना चाहता था। इसलिए यह 
उल्लेख कि यह आत्म समपण ब्रह्मशाह के आदेशानुसतार हुआ, अमरतिह मापा की 
मिथ्यान्यतिष्ठा को बचान मे लिये दिया था, परल्तु मलौण म थापा वी जो विकट 
सैन्य स्थिति हो गई थी, उप्तको देखते हुये आत्म-समर्पण की अनिवायता से इन्कार 
मही किया जा सकता था। भापा का प्रयास कि पराजय और आत्म-्समर्पण का 
अपयश्ञ ब्रह्मशाह के सिर सदा जाय, आत्म प्रवचना के बरावर था । 


भ्रल्तिम सम्धि--- 


अल्मोडा के पतन के बाद नैपाल की पराजय सुनिश्चित हो चुकी थी और 
सन्धि की शर्तों की रुपरेया भी बन चुवी थी । युद्ध वे आरम्भ में ही लॉर्ड हेस्टिए 
समस्त कुमाऊ और गढ़वाल वे कुछ भाग को अग्रेजी राज्य मे मिलाने का निर्णेय बेर 
चुवा था। मलौथ का आत्म समपण तो गोरखा पराजय की अन्तेष्ठि, अश्तित पिण्ड 
दाल मे समान था। अन्तिम सत्थि जो मैंपास ईस्ट इण्डिया कम्पतती सरवार के मध्य 
हुई और जी समौती वी सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है के अनुसार दाता राज्यों के मध्य 
पूर्व॑बतू शान्ति और मित्रता स्थापित वी गई | बाली नदी वे' पश्चिम में स्थित सभी 
शत मैधाल को छोड़ने पड़े । इसमे सतलुज और यम्‌ना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेशों कै 
अतिश्कित गढबाल ओर वुमाऊ के प्रदेश भी सम्मिलित थे । बाली नदी से तिएता तर्क 
बे सभी तराई के इलाकों पर से नैपाल सरकार वा अधिवार समाप्त बर दिया पया | 
भपाल ते सिक्विम के जो क्षेत्र अपने अधिकार में लिये ये, वे सभी 'छोडने पड़े और 
फिर कभी उम्त राज्य वे' इलाके पर अतिक्रमण ते करने का बचत दिया । दोनी राज्यों 
के राजदूत अपने यहां रखता स्वीकार किया। इस सन्धि की शर्तों का निर्धारण 
सगौली के स्थान पर ईस्ट इण्डिया शम्पती की ओर से लै० कर्त ब्रैडशा और नैपाल मे 
तत्कालीन महाराजा विक्रम शाह वी ओर से राज गुरु गजराज मिश्र और चद्धशेवर 
उपाध्याय के मध्य हुआ और बाद म॑ दोतो सरवासे ते इसकी पुष्टि की। 


परिशिष्ट 
काडी प्रभात थापा शोर डेंषिश भव्तरसोनी के मध्य १५ मई १८१५ को 
सलोण में हुये धतुमन्ध का हिन्दी झपान्तर १ 
बड़ी अथरासिह घाया वे उच्च पद और उच्च चरित्र एव जिस बीरता और 
लिपुणता व निप्छा वे तय उससे अपने क्षेत्र दी रद वी है. इन सद तथ्यों को 
दृष्टिगत रावते हुए, दोनो पक्षों ने यह स्वीकार दिया किन है दे 

(१) कारी अमर्रसिह चापा मलौण और राजगढ़ मे रह रहे से 

सहित यहा से प्रस्थान करेगा । सैतिक अपन अस्त, वर्दी और घ्वजयताका के साथ 
जायेंगे । उनरो दो बस्दूदें और अपनी व्यवितिगत सम्पत्ति वो ले जाने वी स्वतभनता 
होगी । बाजी अमरतसिह थापा और उसके अन्य लागो की सिवियी के प्रति सम्मान और 
संरक्षण पूरी तरह प्रदशित किया जावेगा। 

(१) वाजी रणजौरतसिंह थापा वे बोरतापूर्ण आचरण को ध्यान भे रफ्ते 
हुए यह भी स्वीकार स्थि गया कि वह भी जेधक वे क्लिे से दो सौ सैंसिकों वे साथ 
प्रयाण बरेगा । ये स॑निव अपने शस्त्र, वर्दी, पतावा और एक बन्दृक अपने साथ रख 
सरेगे। इनके साय सभी सैंनिक अधितारी (भरदार) अपने तीव सौ नि शस्त्र सैनिको 
ये सेवक एवं स्त्रियों और व्यक्तिगत सम्पत्ति सहित जायेंगे। उनकी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति और सिवियां के सम्मान की पूरी रक्षा मी जावेगी । 

(३) काजी अमरसिद थावा और वाजी रुघनोरसिह अपनी व्यक्तिगत 
पएम्पत्ति ओर सेनिशे के साय धानेमर, हरिदार और नजीयाबाद ये माय से राती 
नदी (मरजू भद्दी) पे पार अपने देश को जा! रुबते हैं. अयधा किसी अन्य भार्ग से 
भो उनसे अपने देश हो जाडे की रवतस्थता होगी॥ उसके सामात को सैपाल शी 
सीमा तक से जाने बी व्यवस्या री जावेगी ६ 


(४) बाजो अपर्ततह और रुथजोर्रतिह्‌ मार्ण मे जिसे चाहे मिल 
सबते हैं. । 

(५) फाझी अमरमि& थाणा और दाजी रघडौर घापा ने सेदार्य सैनिनों को 
होड४ह, शेप नेघातो सैनिकों को मह स्वव्त्रता होगो हि यदि वे आह तो ब्रिटिण 
सैसा में भरी हो सत्रेगे ३ ऐसे जित सेविकों को तलाल नोहरों मे नही रखा जाएगा, 
उनसे उस समय तर विरिवत झत्ता मिलेगा जब ता दोनो राज्यों मे शान्ति और 
पिता स्थापित नदी हो जाती है 4 

(६ गे बाजी अमरमिह घाप्रा ते बेगारियों का प्रबकभ हने पर मरोस से अपने 
साज-सामात +ै साथ जाना स्वोशार शर लिया है । 

(७) एसी प्ररार बाजी ने अन्य फ्िज़ों को खाती रखे एवं अधिहल 
भधिशारिये दो सोपते के: आदत गो भी माद सिया है ये फिसे हैं शहानो, हाटू मोरी, 
अप, जंग्वेगढ़, राशे एवं शमुदा और सदतुज हे मध्य अन्य मी गद्‌ जिन प्र 


३ कह 


440 


नैपालियों का अधिकार है । इन यदो और किलो के सैनिक विविध्व अपनी-अपनी 
सम्पत्ति वो ले जा सफेंगे। इन किलो मे जो युद्ध का सामान है वह वही छोड दिया 
जाएंगा। इसका अन्तिम निर्णय मान्यवर गवर्तर जनरल यथा समय परेंगे। केवल 
अमरसिह भापा वे सम्बन्धी जिनकी सख्या ७३ है, अपने हथियार और वर्दी समेत 
जाएगे । 

(८) काजी अमरसिह थापा ने यह भी मान लिया है कि वह गढ़वाल के 
अधिकारी काजी बखतावर्रसिह को गढवाल के सभी गढो और किलों को खाली करने 
और उनको ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को सौपने का आदेश देगा और वहां के 
तैपाली सैनिक कुमाऊ के मार्ग से सव सार्वजनिक सम्पत्ति और युद्ध सामग्री को लेकर 
नैपाल को चले जाए। 

(६) काजी अमरसिह थापा यह स्पष्ट बरता चाहता है कि वह इस आशा 
से दूरस्थ गढो और किलो के समर्पण वे लिए तत्काल आदेश देगा ताकि दोनो राज्यों 
के मध्य साठ वर्ष पुरानी मैत्ी पुन स्थापित हो सके । ऐसा आदेश ब्रह्मशाह और 
कुमाऊ के अन्य भरदारों के परामर्ण से दिया हैं ! 


आल 


१२. संघर्ष विदेशी पर्यटकों की दृष्टि में 
तत्कालीन जीवन की झलक 


विलियम मूरक्ॉपट 

सन्‌ १५१४ में गोरखा युद्ध के वाद कुमाऊ से लेकर सतलुज नदी के पूर्वी तट 
तके समस्त पहाड़ी क्षेत्र पर अग्रेजो की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई । सारा कुमाऊ और 
गढ़वाल में अलक्नन्‍्दा से पूर्वी क्षेत्र एव दुन क्षेत्र को छोड कर, शेष पर्वतीय भाग पर 
कसी न किसो पहाडो राजा, राणा या ठाकुर का शासन था जिसको अग्रेजों ने 
स्वीकार किया और प्रत्येक राजा के साथ अलग-अलग अनुवन्ध विए। पहाड़ी 
'शाजाओ के साथ जो अनुबन्ध अग्रेजी सरकार ने किए उनमे मुख्य बातें ये थी, प्रत्येक 
राजा या शणा को अग्रेज सरकार की भ्रभुसतता स्वोकार करनी होगी। राज्य के साधन 


और आय के अमुम्तार उसे शासक को ब्रिटिश सरकार को कर देता पड़ेगा। अग्रेजो 
है व्यापारिक भाल को करमुक्त उस राज्य में विकने दी छूट थी। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी 


सरकार मुख्यतः एक व्यापारिक कम्पनी वी सरकार थी। अत अनुबन्ध 
मा सनद में इस सुविधाओ का प्रावधान स्वमाविक था। युद्ध-काल मे अग्रेजी सरवार 
भी घन-जन से सहायता करना भी इस अनुबन्ध वी एक धारा थी। अग्रेजी अधि- 
धारियों वे रियासत में या रुखे हुए उनको बेढू-वेगारी देता भी उस राज्य वा 
दायित्व था। मण्डी जैसे बड़े राज्यो के अनुवन्ध मे दास-प्रया, सती प्रथा और बाल- 
कत्पा-बघ आदि अमानवीय प्रयाओ के निषेध का उल्लेख भी कया गया था। 


पैनू १६१५ से १८४० तक इन राज्यों वी शासन-्व्यवस्था पुरानी ठकुराई 
परम्परा पर चलती रही। राज्य का यर सेती की 


उपज, घी, तेल, ऊन आदि के रूप 
में दिया जाता था । न्याय प्रणाली भो बहुत प्राचीन कान से प्रचलित प्रघानत दैवीय 
“पे पर आधारित थी। सन्‌ १८५४ में बुशहर राज्य मे जमीन की पैभायश वी 
गई ओर आधुनिक ढंग से नकद 


हिंद लगान सगाया गया; परन्तु यह नयी प्रणाली इतनी 
अलोकप्रिय रही कि राज्य में विद्रोह जँसी स्थिति 


ति हो गयो । सन्‌ १६५८-५६ में 
पुन पुराने ढग से उपज के रूप में कर देने यो प्रथा लागू वो गई | टीवा रघुनायत्तिह 
के शासतन्‍काल में सब १४६२-६३ मे चृशहर में पैमायश हुईं ओर नकद कर लेने 
हे व्यवस्पा सागू की गई। इन सभी छोटे-बड़े राज्यो वा आधुनिविरण १८५७ बे 
उपरान्त आरम्म हुआ और बीसदी सदी दे प्रथम चरण तर चलता रहा। इस प्रक्रिया 


में मगान वे अतिरिवत, स्पाय ध्यवस्था, तहसीजो के रुप में क्षेत्रीय प्रदन्ध में सुधार, 
बेदू-येगार प्रया वी यठोरता में कमी, आधुनिक 


गधृनिक्॒ शिक्षा का प्रसार, नई स्वात्य्य 
एव्रिधाए आदि का समादेश निहित है । 


के 
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उत्नीसवी सदी में पहले का कम-बद्ध ऐतिहासिय' वृतान्त पहाड़ी क्षेत्र वर 
सर्वेथा दु्ल भ-जँसा है । मुगल-पाल वे इतिहासबारों ने भी प्रसमवश पहाड़ी राज्यों गा 
उत्लेख किया है। विधिवत बृतान्त उस वाल वा] भी नहीं मिलता है। उस्नीसवी 
सदी वे पूर्वाद् में बुछ विदेशी पर्यटव' पश्चिमी हिमालय क्षेत्र मे आए। उन्होंने अपने 
यात्रा-विवरण से त्वालीन जीवल वा प्रसमवश उल्लेख क्या है जिससे उस समय के 
राजनैतिक, सामाजिक और सास्ट्वतिक जीवन की झलक आम मिलती है । ये पर्यटक 
जिस राज्य या क्षेत्र मे गए, वहा वे लोगों, स्थानों और प्रमावशाली घटवाओं की 
उन्होंने सक्षिप्त घर्चा वो है। जेम्ज वेली फ्रेंजर, विलियम मूरक्ञॉप्ट और बैरन चार्ल्स 
हा,गल के यात्रा--विवरण उस दृष्टि से रोचक और महत्वपूर्ण हैं। फ्रेजर गोरणा गृद्ध 
बे समय दूत और सिरमोर क्षेत्र के लिये राजनैयिक परामशंदाता था और उसवा भाई 
बिलियम फ्रेजर लोक सम्पर्द राजन॑तिद अधियारी (पोलिटिक्ल एजेण्ट) था। उस 
मुद्ध के! समय ये दोनो भाई साहन से चलकर संघार राजगढ़, सर, घोौषाल, हादू, 
याधी, नारकण्डा, रामपुर, सरहान आदि कई स्थानों पर सये । फ्रेजर वा सुक्ष्य विषम 
योरखा युद्ध का वर्णन था, पर अपने यात्रा विवरण में उसने बई अन्य तथ्यों वा 
उल्लेख किया है। वितियम मूरक्रापट ईस्ट इण्डिया कम्प्रती सरकार वे अश्व विभाग 
मा अधीक्षक था। उसका गत्तव्य स्थान लट्षाय के मार्य से बुखारा था, जो अच्छे 
घोडो के लिये उस समय सार मे प्रसिद्ध था और उसका वहा जावे का उद्देश्प 
बम्पनी सरकार वे लिये अच्छे घोड़ो का क्रय करना था । उस युग में सिवा और 
अर्सनिय' कार्यों वे लिये धोडो वी वही उपयोगिता थी जो आज रेल, मोटर, हवाई 
जहाज आदि यास्त्रिव' वाहनों की है । बैरत चालेस हू गल जमेत पर्यटक था। उसका 
यात्रान्कीत्र थुप्यतः पंजाब और माश्मीर था , परन्तु वह विलासपुर हूरिपुर ग्रलेर 
भूरपुर आदि स्थासो से होता हुआ जम्मू गया था । उपरोक्त स्थादों वे सम्बन्ध में 
उसकी प्रासगरिक सक्षिप्त चर्चा तत्कालीन सामाजिक अवस्था को इगित करती है। 


विलियम मूरक्रापट सन १८१६ में गढ़वाल में नीती के दरें को पार कर 
तिब्बत वे मार्ग से बुखारा जाना चाहता या, वह तिब्यत वे साथ ऊने और रेशम 
के व्यापार की सम्भावता का भी अध्ययत करता चाहता था। तब गढ़वाल का मह 
क्षेत्र अग्नेणों दे अधोन आ चुव्रा था, परन्तु मूरक्रापट नवम्बर वे अन्तिम दिनों में गढ़वाल 
में पहुचा और हिमपात से तीती वा दर्रा तब बन्द हो चुका था। अत्त श्रीनयर से 
पश्चिम दिशा वी ओर उसको मार्ग बदलना पड़ा । अब सबसे पहले उसका गल्तव्य 
स्थान इुल्लू शेहतांग व बारालाचा के मारे से लद्/ख था / थीनगर से उसने अलकनन्दा 
नदी को पार किया । मारे से उसने टेहरी के तिकट एक गाव में 'बेड्वार्त' (पुण्डा) 
भी तैयारी होते देखा । पुराने समय में गढवाल मे भी भुण्डा की प्रथा अचलित थी । 
जिस प्रवार शिमला क्षेत्र में निर्ण्ड, दत्ततगर और वुशद्दर वे कई अन्य गायों में भुष्ण 
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की प्रथा थी, गढवाय में इस घामिक इत्य वो “बेड्वार्ते' कहते थे । विधान मेंयरोई 
अर नही था। 'बेद्रा' (न्तेब) शब्द से बेइवार्त की उत्पत्ति हुई प्रतीत होनी है। 
लोगो ने स्रघॉपट वो बताया कि उस भर भेघ वा वेडा टेहरी में रहना हैं। टेडरी 
पहुचने पर साठ वर्षीय बाबू नाभ व। बेडा (नतेब) अपने दो लड॒पो ने कप एव 
रस्सो का टकडा, लक्डी का घोड जो रस्से के ऊपर रखकर नर्तर वी सवारी का 
बम देना था तथा जो लवडी के घोड़े के दोनो ओर दाये जातेये, को लेकर 
मूरत्राषठ के पक्ष आया था। वाचू ने बताया कि रस्मा बह स्वयं बगाता है। उम्र 
इससे व! एड छोड पहाड वो ढलान पर दिसी सम्बे, पेड या चट्टान पर बाधा जाता 
है और दूसरा किनारा नीजे समतल स्थान पर सम्बे पर वाघा जाता हैं। रस्से 
की सम्बाई स्थान के अनुसार अलग अलग होती है। पिछली वार बांचू जिस 
रस्से पर फिपला था उसको तम्बाई १५०० हाथ थी और रस्से वो मोटाई 
३९ स्वास की थी । लकड़ी के घोड़े को अन्दर से सवा तीन इच की चौड़ाई तक कोरा 
जाता है ताकि रसा उसम ठोक समा सके। बेंडा वो लवड़ी वे घोडे पर विठाया 
जाता है और उसका सन्तुवत ठीक रखने के लिये दोनों कोर रेत के थेले था पत्थर 
बाघे जाते हैं। जय वेडा को घोड़े पर विठा कर ऊवर से रस्से पर छोड़ा जाता है 
तो लक्षडी के घपंण से रस्से मे धुआ सता निकलता है। नौचे कुछ लोग आार-पार रस्सो 
को पवड कर प्रवल बैग से आने वाले वेडा को रोकने का प्रयत्त घरते हैं । जब कभी 
रघ्ता दूढ जाता है तो वेइए वी मृत्यु अवश्यम्भ[वी है। पुराने समय मे लोग इस प्रकार 
मिरने वाले बेडा का तलवार से सिर धड़ से अलग कर देते थे, परन्तु सन्‌ १८१५ के 
बाद ऐसा करना बानूत का उल्लघत हो गया था | सूरक्रॉपट थे अनुसार बाँचू अपने 
जीवन में सोलह वार रस्से पर फिसला था और अपने दृत्य म॑ सकुझ्चल सफ्ल रहा। 
बेंडा जब नीचे पहुचता है तो वह प्राय चेतना शून्य होता है। उस्तके बालों फी 
प्रसाद रूप में प्रहण करते हैं। लोग विपुल घन राशि उसवो चढाते हैं। उसकी स्थी 
और परिवार के सोग बाल खोल कर विलाप को अवस्था में नीचे उसके परिणाम वी 
प्रदीक्षा करते हैं। ऐटकिन्सम के अनुततार चढावा के अतिरिदन एक रुप प्रति सो 
हाथ के हिसाव से रस्मे को लम्बाई पर बेडा को श्रामिक दिया जाता है। उन्‍नीरवीं 
सदी के जन्तिभचरण में जब ऐटकिन्सन ने गजेटियर लिखा उस समय गठवाल से 


लगमग पचास गांवों में वेदवार्त का रिवाज था । कुल्लू वे गाँव ;नि्मण्ड में प्राय 
बारह वर्ष दे बाद भुण्डा होता था । भुण्डा या बैड्वाते मानव एलि का परिप्कृत 
हम प्रतीत होता है । महामारी और ऐसी ही अन्य प्राहृतिक जापदाओ को टालमे 
के लिये इस प्रकार के बनुष्ठानो का आयोजन जिया जाता था । प्राकृतिक विपत्तिया 


$ 

देविक प्रकोप का परिणाम मानी जातो थी | मूरक्रॉंपट वा क्यन है. हि 

५ ॥| थन है कि उस 
दुमाऊ में हैजा की महामारी फैली, परुतु के 


ञ वु लाक विश्वासके अनुसार बेडवार्स के 
वार पह झेत्र उत्त महामारी से मुक्त था । निर्मण्ड म स्थानीय देवता परशुराम 
दी पूजा भुण्डा यज्ञ से वी जाती है। इस अनुष्ठान के सन्त में बेडा रस्से पर पडता 
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था; परन्तु अब बव रा डालने की प्रथा है। पुराने समय मे लालबस्त्र घारी बेडा 
की मत्रोच्चारण से विधिवत्‌ पूजा की जाती थी- यह नरमेघ वा अनुष्ठान जैसा 
था। 
श्रौनगर से विलासपुर-- 
मूरत्रॉप्ट ने थ्रोनगर में लगभग पन्द्रह व्यविततों को अलकनन्‍्दा नदी के रेत 

से सोना एकत्र करते हुये देखा । ये सनी मिरिमौर राज्य के निवासी थे । इस व्यवसाय 
से उनको चार रुपया मासिक से अधिक आय नहीं थी। उस समय सोने का भृल्य 
सोलह रुपया तोला था । टेहरी नगर उस समय तक जाशिक रूप से भी नही बसा 
था। सन, १८१४ मे गढवाल के विभाजन के बाद राजा सुदक्षनशाह की श्रीनगर 
छोडकर भागीरथी के पिनारे टेहरी मे नई राजघानों बनानी पडी थी। मूरक्षापद का 
कथन है कि टेहरी में केवल राजा का साधारण-सा मकान बना था। उसके राष्या- 
धिकारी चार वर्ष के बाद भी तम्वुबो में रह रहे थे। श्रीनगर से टेहरी जाते हुये, 
उसने कई उजड़े हुये गाँव देखे । यह विनाश गोरखा कुशासन और अत्याचार के 
कारण हुआ था । देहरादून से चलकर मूरक्रॉपट कक्‍्यारदादून (आधुनिक पौंदा घाटी) 
में आया । उसके अनुसार गोरखा घासन से पहले इस क्षेत्र में चौरासी घने बसे गाव 
थे, परन्तु उस समय केवल सात गांव रह गये थे, शेप गाँव उजडें हुये थे। उसी 
प्रकार म्रत्रॉपट को बिलासपुर में आधी से अधिक दुकानें उज़डी पडी मिली। 
राजा गहाचन्द ने राज्य का कार्यभार वजीरो को सौंपा हुआ था जो प्रजा पर नाता 
प्रकार के अत्याचार करते थे। राजा को अपने बिलासमय, व्यसनी जीवन से राज्य वी 
सुघ लेने की फुरसत नही थी। मूरक्रॉफ्ट व्यावसायिक डॉक्टर था। विलासपुर में 

झसने कई लोगों के मोतियाविन्द का ऑपदेशन क्या । इससे प्रभावित होकर राजा 
भहाचन्द उसके खेमे में आया और कुछ दिन और वहाँ ठहरने का 'राजाने 
आग्रह किया | परन्तु समयाभाव के क/रण वह अधिक दिन वहाँ न ठहर सका । ढहैर 
में सतलुज को उसके दल ने बेल के चमडे वी वनी दरयाई (मशक) से पार किया । 
अपने यात्रा विवरण में उसने दरयाई बनाने के तरीके का विस्तार से उल्लेख किया 
है। बहू प्रत्येक वस्तु और धदना का महत्व व्यापारिक दृष्टि से माँकता था । बहें 
इग्लण्ड में ऐसे छोठे-छोटे उद्योगो को कदाचित्‌ चलाना चाहता हो और फिर यहाँ ते 

उतसे बनी चीजो का आयात करना चाहता हो। मूरक्रॉपट के साथ तीन सौ 

आदमियो का दल था। इसके अलावा सोलह धोडे और खच्चरें और दो सौ मंतर के 

लगभग समान था। तेरह भमल्लाहा ने दरयाई के ढारा इतने लोगों ओर सामाव, 
को छेढ घटे मे नदी पार करा दिया । उस समय घीमी गति से वहने वाली कई 

नदियों को इसी प्रकार पार किया जाता था। आज भी विलासपुर में गोबिर्द सागर 

ऐसी दरयाइयाँ देखने में आती हैं। पर अब इतनी प्रयोग ग्रामीण व्यवितगत़ 

सुविधा के लिये व रहे हैँ। 


मी 


ज्वालामुसी में गिलढ़ को उपचार - 

सुकषेत से आगे मण्डी की सोमा पर नेहर फे विले (आधुनिव' मेहर चो7) वे 
पास कुछ सिख अधिव्रारियों ने उसके दल वो रोक दिया और विना महाराजा 
रणजीतवर्सिह थी आज्ञा के भागे जाने वी अनुमति नहीं दी । अपने दल वो वही पर 
छोड वर म्‌ रद्रापट लांहौ < वो चल पढ़ा । मण्डो वो सीमा पर उसने पहाड की 
धार पर दिलों की एक सम्दी पवित देखी | नेहर चौक म भी एक विला या जहाँ 
मष्डी के अधिकारी और सेनिक सीमा की रक्षा बरते थे । मूरत्रॉपट वे विवरण के 
अनुसार जद से ससार चन्द वा परामव हुआ (सन, १८०६ स), तव स वह ज्वाला 
भुखी नन्दिर की आय पर अपना अधिकार समझता है। पुजारी और ब्राह्मणों का 
अधिकार उनको दी जाने वाली दान दक्षिणा वक ही सीमित था। ज्वालामुली वे 
गम्धक के पानी के स्लौतों के सम्वघ में उसने वत्ताया हैं कि इसको पीने और बाहर 
से धोने से गिलढ का उपचार होता था। प्रात काल लगभग छ काली मिर्च खाने 
के बद मिराहार एक-दो छटाक यह गत्घक वाला पानी पीना पडता था। गौर 
उसके बाद कुछ व्यायाम करना पडता था । ऐसा करने से तौन सप्ताह में ग्रिलड़ 
घट जाता था। गम्मौर बीमारी को अवस्था में अधिक समय तक यह उपचार करना 
पडता था। इस पानी को कलशों में मर कर लोग दूरस्थ स्थानों को ले जाते थे। 


ज्वालामुखी के पडो मे पहले फिरगी यात्री वे रूप मे उसका माम व परिचय अपनी 
बही मे दर्जे क्या । 


भदौण व्यापक कैन्द्र “८ 

नदौण के सम्बन्ध में भूरत्रॉपट वा उल्लेख बहुत रोचक है । उसका बहना हैं 
कि यह नगर काइमोर और हिन्दोस्तान के मध्य व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यात्रियों 
और व्यापारियों के आराम के लिये यहाँ सब सुविधाएं है । यहाँ से पशम वी चादरो 
का आयात ओर निर्मात होता है। काश्मीर से पश्चम की चादरें यहा बाती हैंऔर 
यहाँ से मैदानों के व्यापारिक केन्धो को जाती है। पहने यह व्यापार पंजाब के मार्ग 
से होताया, परन्तु अट्टारहवी सदो केअराजक युग मे पजाव का मार्ग सर्वेदा 
अरक्षित हो गया । फलत यह व्यापार पहाड़ी राज्यो के मार्ग से हीता था-- 
नूरपुर, हरिपुर गुलेंद, नदौण, विलासपुर, नाहन होता हुआ व्यापारिव माल सहारन- 
पुर और नजीबाबाद पहुचता था। परन्तु बाद में पहाडो राजाओं के लालच के 
कारण, अलग-अलग राज्य मारी कर इस सामान पर लगाने लगे और कभी कभी 
लूट-पाट भी हो जाता था ! इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापार कम होने लगा । 
यह व्यापार मुल्यत ज्वालामुदी के गुसाइयों के द्वाप मं था। वे प्रमुख व्यापारिक 
केन्द्रों तक पश्चम की चादरो को पहुचाते और उनके चेले जगह जगह जाकर इस माल 
को बेचते थे। अपने समृद्धि काल में इस माल को चुगी के ठेके से कागडा को राज्य नदौण 
से २७००० वषये वापिद आय थी। परंतु मू्‌रक्ॉपट की यात्रा को समय (सन १८२०) 
तक यह व्यापार समाप्त प्राय को चुका था। गोरखा शासन काल में मदौण का 
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व्यापार प्राय समाप्त हो चुका था । गोरखा-शासन वे में सदौण वा व्यापार और 
पुरातन वैभव सर्वथा चप्ट हुआ | लोग और व्यापारी सयर यो छोडवार भाग गये। 
भाग और धदेशा गलिशे और मार्गों पर उग्र गया था; यहा रात वे समय गीदड 
और सियार बोजते थे / वेभव-याल में यहा नर्तक्िया होती थी, वाद्य और नृत्य थे 
आवपर्यण से बहावत थी वि "जो गया नदोण आवेगा कोण रे” पर मुरपरॉफ्ट वी यात्रा 
बे समय “जो धाजार पहले भीडभाड से भरा रहता था अब विल्कुल उजडा नजर 
आता है। पुछ फवीर और साधु व यात्री इधर-उधर जाते दिखाई देते हैं। दुवावदारों 
मे से एक तिहाई दिव को भी सोने थे और एक तिहाई चौपड़ खेल रहे थे । शेप 
अनमने भाव से अपने गाम मे अर्थ-व्यस्त नजर आते थे ।” 
होशियारपुर-- 

होशियारपुर के सम्बन्ध में मुरक्षॉपट ते लिखा है हि' यहा की आजादो सुध्यक् 
जुलाहों, तरखानी, रगसाजो अनाज के व्यापारियों और हलवाइयों की है। जुलाहे 
अधिकतर मुसलमान हैं । ये सूती,कपश और बारीक मतमल वा कपड़ा बुनते हैं। यहा 
बाग पानी सूती पषड़े में चमवः लाने वे लिए उपयुवत है । यहा से सफेद कपड़ा दिल्‍ली 
जाता हैं, साल कपड़ा जयपुर और बीरानेर, मोटा सूती कपड़ा पंजाब और काबुल को 
जाता है। बारीव सतमल ओर दूसरा सूती पपडा हरात, बदख, बुखोंस, यारवन्द 
आदि मध्य एशिया वे' नगरों को जाता है। यहा वे! नाई शल्य चिवित्सव' भी हैं! ये 
आंखों वे मोतिया विन्द वा ऑप्रेशन भी करते हैं। 
छुजएपुर भोर येद्वनाषपुर-- 

लाहोर से वापिस आते पर सब १८२० के वर्षा ऋतु भा समय सुरक्षोंपद मे 
कपड़ा के शजा ससारचन्द के यहा सुजातपुर दौरा में बिताया । इसका वर्णन बुछ 
विस्तार से पिछले एक परिच्छेद में किया गया है। दीरा के प्रवास की सबसे सामिक 
घटना राजा के भाई फतेहसिह की बीमारी, मूरक्षापट द्वारा उसका उपचार और 
स्वस्थ होने पर मूरत्रॉपट और फ्तेहसिह का हिन्दु विधि द्वारा *घर्म भाई” बतता 
है। धर्म भाई व बहिन बनाना आज भी समस्त पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अचलित 
है। मूरत्रॉपट के समय समर चन्द का आधिक और राजवैतिक पराभव हो चुवा था, 
परन्तु मसार चन्द तब भी उद्धार और प्रजा मे लोग प्रिय वा। पतेहमिह जब बीमार था तो 
झसकी रानियां और रखेलियाः चिता मे अवेश करने की तैयारी १< रही थी, परन्धु 
भूरत्रॉफ्ट के उपचार से कुछ समय के लिये उनकी जीवन-अवधि भी बढ गईं। टीरा से 
भ्रध्यात करने पर चह वैद्यवाथ वे मरे से बुल्लू को गया । उस समय भी वैजवोथ 
का नाम वैद्यगाथपुर था। यह प्राचीन नाम था । तवी सदी के आरम्म भें जब यहां 
शिव मत्दिर को स्थापना हुई थी, उत्त समय इस स्थान का भाम कृग्राम था। सन्दिर 
में उ्ीर्ण प्रशस्ति से पता चलता है कि उस समय इस याव वे सामस्तर का माम सह््मण 
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था और वैध्वनाथ का मन्दिर स्थापित होने पर इसका नाम बैधनाथपुर हुआ और 
गह नाम भूरक्रॉफ्ट के समय (सत्र १८२०) तक प्रचलित था। वैद्यनाथपुर से पहू अब 
बैजनाथ बने गया है। इसी प्रकार इसके व्राम बहने वाली नी वा प्राचीन नाम 
विश्टुका था, पर अब वह साम अपभ्र श होवर विनवा रह गया है। सूरकॉएदड का 
इचत है कि वैधनाथपुर से लाहौर तर, १२० कोस के फासले दा भाडा दो रपये भाठ 
जाना प्रति घकका मत था। एुंब मजदूर भा वेतन २ रुपये प्रति मास था। मण्डी 
की गुम्मा वी ससव थी खास से काम बरने बाले मजदूर वा वेतत २ रुपये माप्तिक 
था जिसमे में एक रुपया नकद मिलता था और एम रुपये थे बदले नमद' लेना पड़ता 
घह। हुल्लू मे उसत ऊन वी एक फुट चौड़ी और १५ हाथ लम्दो पट्टी जिसका बेजब 
६ पौष्ड था, तीन दपये में बिकती देखी। उस युग में सिक्कों के रूप मे धन वे 
अग्नाव में चीजें बहुत सस्ती थी। 
ममक को ऐोल--- 
मण्डी राज्य में स्थित गुम्मा की नमक मी खान का सूरप्रॉफ्ट ते विस्तार से 
वर्णन किया है---बंसे उनमे खुदाई होती थी, झँसे पानी बाहर निकाला जाता था और 
मैसे खान वो छत मो गिरने से रोढग जाता है। खान से निकाला गया वमक राज्य 
हो सम्पत्ति थी। दुस-दूर से व्यपारी इसको खरीदने यहां आते थे । मौसम मे! अनुसार 
खानो वा उत्तादन घढता-वढता रहता था। गमियों में तीसरे दिन दो सो मन नमक 
निकलता था। और शीतवाल में इसी अवधि में पांचे सो मत नभप' निफ्लता था । 
यह नमक एक रुपसे का दो मन खान बे” परस विवता था। इससे राज्य को सोलह 
हजार रुपये वाविक आय थी। जमीदार खात में काम करके, कुछ नमक राज्य मे लिये 
छोड देते थे और कुछ अपने लिये ले जाते थे । जब सपेद नमक निकलता था, तो वह्‌ 
राजा के उपयोग के लिये छोड दिया जाता या। नमक का रग प्राय लाती पर होता 
था। दरग की नमक की यान से सण्ही राज्य का आठ हजार रुपये दापिव' माप थी। 
शाजा ईइवरीसेव--- 
मूरक्रॉफ्ट मण्डी के तत्वालीन राज ईश्वरीसेव को भी मिला । राजा वे बारे 
में उसका कहना है कि वह ३५ चर्पू की आयु का युवक है, पर महुत समझदार प्रतीत 
नहीं होता है। वह बहुत डरपीक है। उसके पिता सूरमासेद से यह घोषणा की हुई 
भी कि उसके राज्य में कोई बदूक न चताये। परन्तु उसके डरपोक होने का पमुख 
कारण यह था कि दाल्यकाल में वह सतार चन्द वा बन्दी था । अपने जीवन के 


झारम्भिक वारह वर्ष उप्तने सुजानपुर टीरा में पराधीनता में बिताये ये। उसने मण्डी 
के सती-स्तम्भो का भी उल्लेख किया है । 


दामों शो घिता पर दास्तां का 'सतो' होता-- 
मण्डी बी सीमा के पास्त वजोय में उसको दुछ दित इसलिये रुकता पड़ा कि 
। उस दियो झुल्लू दे राजा विकमसि वी विधदा वा निधन हुआ था। रस राजपीय 
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शोद़' के कारण उसके लिये कुतियों क7 प्रदध न हो सवा । उसने क्जौरा में कुल्लू को 
दानी ये अन्तिम सस्‍्वार वार उल्लेख करते हुये लिखा है दि उसवी चिता मे उसकी 
स्थारह परिचारिकाए सती! हुईं थी। रानी के साथ परिचा रिवाओो वा त्ती होता 
एवं असाधारण सी बात थी | इसवा विवेचन अम्यत्र किया गया है, बुल्लू के राजा 
विपर्धिह फी भुत्यु मत १६४१६ में हुई थी बोर उसका उत्तराधिकारी अनीर्तासह 
झभी दस वर्ष का था ! बतः वजोर घोमादराम राज्य का सघालन कर रहा था 
शोभाराम ने रणजीत प्िंह द्वारा दमन और शोषण के प्रति आफोश प्रकट किया । 
उसमे मूरकाष्द को बताया है कि कुछ वर्ष पहले बाबुत्र का शास्त्र शाहशूजा णो 
मुलवाब से रणजीत घिंह के चुबल से माग कर कुछ समय नास्कर क्षेत्र में छिपा रहा 
दूहलू होता हुआ श्ग्रेजी इचाके में चला गमा। रणजीतिह मे झाहशूजा की 
सहायता करने वे लिये कुल्लू के राजा पर अस्सी हजार रुपये जुर्मावा किया था ) 
गोरसा युद में कुल्लू ने भ्रप्नेजो वी कुछ सहायता की थी जिसके लिमे भग्रेजों ने कुल्लू 
के राजा को पाच हुआर रुपये का उपहार दिया था ; परन्तु रणणीतप्तिह ने कुल्लू 
दाज्य को गोरणा यूद्ध में हस्ताक्षेप करते के लिये पचास हजार रुपये का जुर्मीता 
किया था । जन साधारण के जीवन के सम्दग्ध मे उसते लिखा है कि इस क्षेत्र से कफ 
का रोप लोगो में अधिव है । और इसी प्रकार कुष्ट रोग भी थोगो में प्राया जावा 
है । लोगों का भोजन बहुत साधारण है । इतका मुख्य खाद्य गेहू भोर जो है। मात्रा 
के समय लाग सत्तू खाकर निर्वाह करते हैं । त्राहोल स्पिति के निवासियों के बारे मे 
में उसने लिखा है कि ये लोग पम्वा, कुल्तू और लह्ास के मध्य स्याप्रारित माल 
को लाने ले जाते वा काम बरते हैं। य लोग स्वय अपनी पीठ पर या घोड़े और 
भेड़ बव री की पीठ पर समान वो ले जाते हैं ! इसके धोड़े पहाड़ी रास्तों पर चलने 
में मिषुष होते हैं । ये हुल्लू से गेह भोर दुसरे अनाज रोहतांग और वारालाचा के 
भाग से साख ले जाते हैं मौर वहाँ से ऊद पर्यम और भध्य एशिया वी मूल्यदात 
उपज कुल्लू और रामपुर बु्धहर पहुचाते हैं । एक घोड़ा दो मन समान उठाता है) 
लाहौल में टण्डी से लेहु तक का भाडा बारह रुपये मत भा--इस दिकद योत्रा 
में सोलह दिन से अधिक समय लगता था । लाहोथ के अन्तिम गाव दारचा से लहंल 
हव के सगे में कई दिनो के पड़ाव सर्वेथा नियत पर्वतीय क्षेत्र म पढ़ते यथे। 
टण्डी मे मुस्तक्रॉपएट ने सभी भार बाहों को अग्रिम मजदूरी दी पयोकि उनको राजा 
विक्र्मासिद के चतुर्वाविक धाद्ध के लिये फौट (कर) दैनी थी। प्रया के अमुसतार राजी 
के अन्तिम सस्कार और प्रेतयुजा के लिए प्रजा को विशेष बर देता पढता था! 
भ्वौवरखा, ताम वे धाद्ध के लिये सन १८२० में बल्लू राज्य में विशेष कर लगा था! 
इसका उल्लेख मूरक्रॉफ्ट ने किया हैं। 
औन चाय--- 
मरक्रॉंपट ने अपने यात्रा विवरण से बुक हर में पैदा होते वाली दो _प्रवारे 
जी धाम वा उत्लेख विया 8 बह मुस्यत एुव व्यापारिक देश गा प्रतितिधि था ६ 
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बह दौ वर्ष तय लाख में रहा ।इस गबधि न लह ४ लहननवाह ७ नमी श्रत्येष 
व्यापारिक वस्तु का उसमे बाटेवा से अध्ययत्र किया । तब लेंह मध्य एशिया, तिब्बत 
घोन और भारत के महय व्यापार वा मिलस-विर्दु था। वुशेहर से व्यापारियों से 
बात चीत बरते हुये, उन्होंने मूरत्ञॉपट वो बताया कि बुशहर में रामपुर के विकेट 
फासढी में एक पौधां। होता है। इसके पत्तों और छोटी-छोटी टहनिय्ये को किसान 
काटकर बारीक करते हैं, और इसको व्यापारियों फी एव रुपया सत्र के भाव से बेच 
देते हैं। व्यापारी इस सम्मिथण को पानी में उदालते है। इससे जाल पानी निवलता 
है। पानो वो फेंव दिथा जाता है और उबलो हुई पत्तियो और टहनियों का हाध से 
निचोड वर धूप में सुछाया जाता है । ये पत्तिया लद्दाख में चाय के हृ५ में एक 
रुपये की एक सैर विकती हैं। कई वार इसयो घटिया किस्म की चीनी चाय में भी 
मिलाकर देचा जएता है। इसको हरी घास बहुते थे। यह भृगढी सतलज के विनारे 
कुल्तू और बुशहर दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, मह झाडी सदो हरी-भरी रहने 
चाली वनस्पति है। जुलाई से नवम्बर तव इस राडी की पत्तियों और दहूनियों कौ 
एकत्र क्रिया जाता था। इसी प्रवार कौर में भूसरग गाव (१०,०००”) के आस* 
पास भी पतक्ड वाली एवं काडी पाई जाती है। इसके पत्ते जुलाई और अगरत में 
तोड लिये जाते थे और उसी प्रक्रिया से पत्तो को दवावर बण्डलू बनाया जाता था। 
इसको 'कालो' चाय बहते थे और लेह में यह पर्द्रह रुपये मन के भाव से बियती थी ३ 
मूरप्तॉप्ट के विवरण के अनुसार एक सी मन धस प्रकार की मौन चाय प्रतिवर्ष 
बुशहर से लद्दात्त म आयात वी जाती थी । उसने लेह के चाय के थोक व्यापारी 
की सम्मति व्यवत वो है । इसफे बनुम्गार चीन की घटिया चाय और बुशेदर वो चाय 
में इतना अम्तर था कि घोनी चाय को पैक करने की प्रत्रिया दक्षतापूर्ण पी और 
बुशहर की 'चाय' में इस दक्षता का अभाव था । ऐसा प्रतीत होता है कि भौत धाय 
को वास्तव में लेह के व्यापारी चीन से आने वाली चाय वे साथ मिलावट करने के 
लिये प्रयुक्त करते थे । तद चाय की पहचान आम लोग नहीं वर सबते होंगे। लद्दाद 
के भोले भाले लोग चाय के स्थान पर इन जगली पत्तियों को उवालते होगे। भभी 
कुछ वर्ष पहुले तक अमृतसर वी मण्डी से लक्ड चाय वालो पत्तियां उत्तरी भारत 
में सभी जगह मिलती थी। इस सलक्ड चाय को काश्मीरी कुलो ममबीन चाय बना 
कर पीते थे । जाज से लगभग १६० वर्ष पहले काइमीर और लद्धाए रे भी छौमी 
की बाय का प्रयोग सामनन्‍्त भोौर ममीर व्यापारों वर्ग तक ही समित था। 
सम्मवत- जनसाधारण को व्यापारी मिलाबटी अथवा मौत चाय जेंसी दतावटी चाय 
वो पत्तियाँ बेचते हंगि । इसीलिये यह तथा कथित मौद चाय बुशहर से सहाख जाती 


थी। बाज के प्रबुद्ध यूय म॒ भी हर प्रकार की मिलाबट ब्यापारिव क्षेत्रों मे होती 
है । तब ऐसा करना काफो आसान था 
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था। वैसे उस जमाने में भारतीय भाषाओं और फारता ।ग जान होता इन सभौ 
अधिवारियों के लिये आवश्यद था इन भाषाओं के व्यावहारिक ज्ञान के बाद ही 
ये लोग भारत में गाते थे । विनियम फ्रजर दिल्‍ली रेजीडेंसी मे अधिकारी था। यह 
तत्कालीन भारतीय वेप-भूषा में रहता घा- अचवन, फमर बन्द, चूडीदार पाजामा, 
लम्बी मूछें और कलमे रखता था। भारतीय सस्कृति के प्रति वह विशेष रूप से 
आक्ृष्द था | इसोलिये गोरखा युद्ध के समय इसको पश्चिमी क्षेत्र का राजनेतिव 
पम्प अधिकारी नियुकत क्रिया गया। पूर्वी क्षेत्र, अल्मोडा में इस प्रकार के फाम को 
ऐडबर्ड ग'डंनर करता था । वह भी भारतीय भाषा और सस्द्ृति का जानकार था । 
बड़ा भाई जे० बो० फ्रेजर राजनैतिक परामशदाता था पर्तु उसवी सुयाति अपग्रेग 
और नेपाल युद्ध का इतिहास और परिचमी हिमालय क्षेत्र में यात्रा विवरण लिएने 
के कारण हुई। यह यात्रा विवरण सते १८४० में इगलैण्ड मे प्रकाशित हुआ | रुवाति- 
प्त लेखक और उपन्यासकार सर वाह्टर स्कॉट ने इस पुस्तक की भूरि-भूरि प्रशसा 
की थी, फ्र जर का मुख्य विषय गोरखा युद्ध था, परन्तु दोतो भाई विलियम फ्रेजर 
और जे० बी० फ़जर साथ साथ उस काल में जन सम्पर्क वे लिये पश्चिमी हिमालय 
क्षेत्र के वई स्थानों को देखने गये | विलियम फ्रेजर का फाम मुस्यत; छोटे-छोटे राजा" 
)णा और ठाकुरो से सम्पर्क करना, भग्रेजों को युद्ध नीति को सपाना, उनको अपने 
पक्ष में करना और अनियमित सैेला का सगठत करता था। ये दोनो वन्पु साहस से 
चलकर संधा, राजगढ, हाबण, शाई, पत्थरनाला होते हुये चौपाल गये । बर्हा से 
हादू कुमारसेन, रामपुर, बहाली सराहन आदि स्थानों को भी गये और अन्त में 
नहौल, धुत्‌ के मार्ग से बाडाहाट (आधुनिक उत्तरकाशी) होते हुये देहरादून पहुचे । 
इस सस्बी यात्रा में उन्होंने जित स्थानों को देसा, जिन लोगों को मिले और जिन 
महत्वपूर्ण घटनाओ का उन्होने वर्णत किया वे अन्यन्त रोचक हैं भौद शनि जीवन 
को भावी प्रस्तुत करती हैं । 
चुशहर से गोरखाप्रो का निष्कासन 
छ मई १८१५ को फ्रजर वन्धुओ की यात्रा नाहन से उत्तर दिशा की बोर 
आरम्म हुई । अभी नाहन मे जैथक का घेरा चला हुआ था; परन्तु काजी रणजौरपिह 
थापा की दक्ति शिथिल पड चुकी थी । मलौण में काजो अम्रसिह थापा और 
अखतरलोनी के मध्य लड़ाई के स्थान पर नंउ्ालियों के द्वारा आत्म-समर्पण की बात- 
चीत चल रही थी। सक्षेपत युद्ध समाप्त प्राय दो चुका था। १४ मई को 
मलौण में अमरसिह थापा ने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किया और उसके बाद २१ मई 
को रणजौर सिंह ने भी जेंधक में हथियार डाल दिये। फ्रेजर बन्धुओं के साथ कूघ 
अनियमित सैनिक थे, मेवात्ती, गूजर, सिख, राजपूत पठान और “लगभग इतने 
ही गोरखाओ की मिलीजुली सैनिक टुकडी थी ॥; इतका काम मार्ग में भात्म-रक्षा 


बरना था। उत्तरी क्षेत्र का मुख्य कैन्र नारकण्डा कै निवट हाँढे का किला था और 
बीतियाणा इस क्षेत्र का सूबेदार था। १३ अग्रंल १६१५ को जुब्बल का बजीर डागे 
नपालियी का साथ छोड कर अग्रेजो के पक्ष में जा चुकाथा। तत्पश्चात्‌ जुब्वन्त, 
कुल्लू और बुशेहर की सम्मिलित शेतरा ने ग्रोरखाओ वो हादू, नावर गढ़, टिविकर 
भादि किलो से भगाया । हांटू से निकलवर कोति राणा ने नावरगढ़ में दरण ली । 
यह किला टिक्कर गाँव से ऊपर पहाड पर था। स्थानीय सोगो वा विश्वास था 
कि इस किले में देवता वा बास है, अत यह स्थान युद्ध एव रकत-पात के लिये वर्जित 
सा। इसम पानी की बसी थी और इसी प्रकार राशन की भी कमी थी। वीति राणा 
अधिक समय तव किले वी सुरक्षा में न रह सव। वहा जाता है वि उसके साथ 
गढ़वाल और घपिरमौर के स्वैमिय थे। उन्होने भी उसको गलत मार्ग पर हाला। 
किले से बाहर आने पर सावर-वास्तियो ने उसको घेर लिया और कई नैपालियों वी 
मौत के घाद पहुचाया । उसकी घन-सम्पत्ति भी छीन ली । कुछ नैपाली भागपर 
रांवीगढ़ किसी तरह पहुच् गये । शोप को जिनमें कीति राणा भी सम्मिलित था 


वुश्षेर के सैनिकों ने बकड लिया । वीति राणा की ग्रार्दा पर उनको असतरलोगी 
के शिविर में भेजा गया । 


बच्चों को जल स्त्रोत के पाप्त सुलाना-- 


फ्रेजर बाधु अपने सैनिकों के साथ जब पच्छाद क्षेत्र से गुजर रहे थे तो बाहुन 
नाम के गाव में उरहोने पहुड में गर्मियों में बच्चो के सिर पर पानी फो बारीक घार 
डालने वा दुश्य देखा । गम क्षेत्रों में (४००० से नोचे) अभी भी यह रिवाज है कि 
छोटे छोटे, २ से ४ वर्ष की आयु के बच्चो को गाव के निकट जहा पानी हो, छप्पर 
बनाकर सुला दिया जाता है और उनके मिर पर पानी की बारीव धार छोड दी 
जाती है। यह पानी नालो से बच्चे के धरीर को स्पर्श किये विना बह जाता है। 
उसके केवल प्विर पर पानी की घारा पडती है। इस शीतलता से बालक घण्टो तक 
मधुर निद्रा में सो जाता है। गाव के कई बच्चे ऐसे एक स्थान पर दिन के समय 
सुलाये जाते हैं और प्रत्येक बच्चे की भूर्धा पर पानी की घारा पड़ती है। ग्रीष्मऋतु 
मे जल का यह उपचार गर्मी और उससे उत्पन्न रोगी से बचने के लिये किया जाता 
हो | इस दृइ्य को देख कर वे कुछ चकित से हुये | परन्तु जलाशय के निवट इस 


ढंग से बच्चो को सुलाने का रिवाज सिरमौर और शिमला क्षेत्र के गर्म स्थानों में 
अभी भी है । 


घने अर्नों को स्यथेता -- 


पुलवाल से पूर्व दिशा में दो नाले चुडघार से आते हैं । चौपाल जाते हुये 
उन नालो के सगम पर उतका पडाव पड7॥ वहा से आगे इस नदी को विश्ारी 
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वाला यहते हैं। फ्रेजर के अनुसार वहा से दस मौत वे ऋतर पर यह बाला भोगौट 
नाम के गांव बे प्रात्त गिरी नदी में गिरता है । पर जच्च इस नाम का कोई गांद 
बहा नहीं है । यह सर्वधा नि्जेत स्थान है / उपर पहाड़ पर चढ़ते हुये वे देवदार हैः 
घने धयल से गुजरे । वहा विज्ञालकाय वृक्ष थे और कुछ गिरकर कई वर्षों ऐे वही बल 
रहे थे । इत विशाल वृद्तो को देस वर फ्रोजर उनहे अनुण्योग पर आंसू बद्माते हुए 
क्षोभ प्रकट करता है और लिखता है कि इस देवदार वे वृक्षों के स्लीपर यदि विश्ली 
तरह कलकत्ता पहुचाये जा सकते हैं तो जहाजो हे बनाने में इनबा उपयोग होता, 
अस्यया ये भद् वृक्ष यहीं गिर कर मिट्टी हो जाएँगे-- इतका जीवन मिध्ार भौर 
विरथेंक होगा । फ्रेजर भपिष्य दुष्टा नहीं था। वह बसे यह भविष्यवाणी गरता 
कि बीसवी सदी वे उत्तराद्ध में अप्टाघारी ठेकेद/र बन-अधिरप री आदि की मित्ती- 
भगत से इस मद्र वृक्षों थी निर्मम ह_मा होगी और वे अतुल धनोपाज॑न बरेंगे। 
युग परिवर्तन से आज समस्या इन वो और वृक्षो को बचाने की है । 


बारे का अभाव - 

प्रश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फ़ेजर को रही भी लक्‍डो चौरने के आरेगा 
आरी के दर्शन नही हुये । उसका वहना है कि इस क्षेत्र के लोग इस प्रकार के 
बोजार से सर्यधा अपरिचित हैं। यहां तकडी को ची रने या एव मात्र साधन झुल्ह्ाश 
और आदू है । इन से लक्डी का बहुत सा भाग व्यय जाता है और तरते व पहिया 
बनाने में अधित्त समय और श्रम धगता है । आज भी पिमया क्षेत्र बे' मन्दिते भर 
मकानों के फर्े कुल्द्माडे से काटे हुये माटे मोटे तरतों बे बन पाये जाते हैं । सम्मवत 
उनीसवी सदी के उत्तराद्ध मं जेब शग्नेजों वे जंगलों करी प्रैमायज्ञ बरपो इते है। 
प्रबन्ध अपने हाथ मे लिया तब व्यरे वा प्रवेश इत जगाया में हुआ हो । हें क्ध्य 
दीब' प्रतीत हीता है कि इस क्षेत्र में पुराने समय से आरे का प्रचलत नही था ।वेंहे 
आरी झब्द बहुत प्राचीन है और इसका प्रयोग व्यापद था। पाचवी सदी के शूदक 
कृत मृच्छतादिक नाठक में बारी यत्र वा उल्लेस स्पष्ट है। वसस्त सना के घर पर 
चोर जब सेंप शषगाते हैं तो वे बारी से लतडी ब्राटने थी वात करत हैं। सम्भवत 
बडे आरे का प्रचलन वे हो । इसलिय फेजर वो यह अआ्रान्ठि हुई हो । 


क्रोजर जुश्वल क्षेत्र मैं-- 

चौवाल धीतर पर मार्च मे अग्रेजो का अधिकार उस समय हो चुवा था गेंवे 
विलियम फ्रेजर थोडे सैनिकों वे साथ यहा आया था । चौपाल का बिला उत्त 4 
पर था या उसके निकट ही था जहा भव वन विभाग वा वियाम यूह है । 8 । 
अधिवाश सैतिको को वाफ्सि नाहन भेज फर फ्रे छर बन्धु रावी गढ़ की 5 ह 
उसने साथ लगभग सौ अनियमित सेनित थे । जुब्यत घाटी मे स्थित घार 
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जुँ वल्ल॑ वा राणा पृूर्णेचन्द फ़ैजर वन्घुओ को मिलने आयीं। उसने फ्रेजर को दो 
मुदकनाफ़े और एक बकरा सेंट में दिया और फ्रेजर ने दो पश्मम के पट देकर राणा 
को सम्मानित विया। राणा पूर्णचन्द एक साधारण नौजवान था। गोरखाओं ने उसे 
पद च्युत किया हुआ था। सम्मवत सन १८११ से १८१५ तक का समय विपन्न 
अवस्था में उसने हाटकीटी के निकट साधारण से घर में विताया और उप्तकी प्रजा 
मे उसका भरण-पोषण विया । उसके विपरीत वजीर ढागे बहुत चतुर और प्रभाव- 
शाली व्यवित था । वह जब फ्रेजर वस्धुओ को मिला तो उसके साथ सशस्त्र सेनिक 
थे ओर वह हिन्दोस्तावी वेश-भूपा में था। गोरखा राज्य काल में डागे अपने पद 
पर बना रहा क्योंकि समस्त जुब्ब॒ल क्षेत्र उसके प्रभाव में था। फ्रेजर के अनुसार ढागे 
चजीर चालाक और अवसरवादी था । शुग धम के अनुरूप डागे को एसा बनना पडा $ 
घार गाव से विलियम फ्रोजर ने रावीगढ के मोरखा क्लिदार रणशूर थापा को पत्र 
भेजा कि वह आत्म समर्पण वरदे | फ्रेजर ने रणशूर को जेयक, मलौण और अन्य 

स्थानों में गोरखाओ वी रण-स्थिति से परिचिय कराया जऔर उसको भ्रलोमन भी 
दिया कि भदि वह चाहे तो अग्रेज सरवार उसको और उसके स॑ निको को जिनकी 
सझ्या १६० थी, नौकरी में ले लेगी । रणशूर थापा ने अपने उत्तर में लिखा कि युद्ध 

की वर्तमान स्थिति जैसा आपने वताया में उस पर विश्वास करता हू और विकट 

भविष्य में मुझे भी आध्म समपण करना पडेगा । परन्तु अभी मेरे पास दो मास की 

खाद्य सामग्री है। तत्काल हथियार डालने का कोई ओऔचित्य मुझे नजर नही आ रहा 

है। यदि में ऐसा बरू वो गोरजा राज्य के नमक के अति मेरा घोखा होगा । और यदि 

वर्तमान स्वामी को में घोखा दूँ तो इस बाग की क्या पारण्टो है कि आपकी नौकरी 

स्वीकार कर आपको घोखा न दूं। यह उत्तर गोरखा सैनिक के सच्चे ओर निप्ठावान्‌ 

चरित्र का ज्वलत उदाहरण है, जहा भी ऐसी स्थिति उत्पस्न हुई वहा गोरखा सैनिको 

ने गोरखा नमक ओर क्षत्राणी के दूध की लाज रखने की बात की है । 


पत्पर दूर फेंकने वाली मशोन-- 


हाटकोटी के निवट रावोंगढ़ को घेरन के लिये जुल्बल बुशंहर और कुल्लू की 
सेनाए एकत्रित थीं। वृश्नेहर के वजोर टिकमदास भौर वदरीदास भी बहा थे । लडाई 
में किसी प्रकार की तेजी नही थी। दोनो पक्ष बचाव के साथ लड रहे थे । टिकमदास 
मे फ्रेजर को बताया कि वे रामपुर से एक ऐसे व्यक्त की प्रतीक्षए में हैं. जो ऐडी 
मक्तीव बनाना जानता है जिसके द्वारा बडे-बडे पत्थर किले की दीवार को त्तोडने के 
प्िये दर से फेंके जा सतते हैं। यह मझीन बडो बडी कडियो को मोटे रस्सो से बाध- 
कर बनाई जाती है| उनमें से एक वेड जेसी कड़ी को सौ-दो सौ आदमी पीछे खीच 
वर उसवी शक्ति से दो सौ मन तऊ के भारी पत्थर को लक्ष्य तव फेंक सकते हैं। 
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जिससे कोई भी मकान या दिला धराक्षायौ हो सकता है। इस प्रवार वी मशीन को 
चनाने या हुनर रामपुर बे एक परिवार को बाता है। फ्रेजर के अनुसार यह मशीन 
पुरातन रोमन वेटापुल्टा की भान्ति होगी | रोमन सोग प्राचीन पाल में इस प्रकार 
की मसशीत का प्रयोग डिसों यो ध्वस्त यरने के लिये किया बरने थे । चार-पाच सौ 
थर्प ईस्वी पूर्व की जेन गाथाओ से पता चलता है वि अजातशत्रु (वुणीक) वे समय 
इस प्रकार का युद्ध यन्त्र जिसका नाम “महादिलावन्तग / या, प्रयोग में लाया जाता 
था ।* हूधरा सम्त्र रप-मूझल था। यह स्वचालित मूथल (गंदा) रघ में लगी होती 
थी | रप तीव्र गति से शत्रु वे ब्यूह में प्रवेश बरवे भगदड भचा देता और जो भी 
उसके प्रह्मर-सीमा में आता, उसवो धराशायी बर देता । रोमन केटापुल्टा या 
महाशिलक्न्तग व जनवा षौन देश था, यह विवाद निरर्यक है। प्राचीन ससार मे 
सस्कूति वा आदान-प्रदान जाने अनजाने रूप से होता रहा। महाशिलावन्तग जैसा 
यत्र अलग-अलग नाम से व्यापर रूप से पुरातग ससार में प्रचलित हो | पितृहस्ता 
होने प्ले अजातप्नश्रु गो बोसल काशी, विज्जी, मत्ल, बंश्ाली, बुशीनारा आदि 
बई राज्यों और गणो का सामता करता पडा था। जैन-गाथाओ में इस सघर्प के 
सम्दभ में अजातदात्रू, द्वारा इस युद्ध यत्र का उल्लेख आया है। टिकमदास ने उत्त 
युद्ध यत्र वा नाम "ढींग” बताया । कोई थाश्चयें नही कि सदियों का युग बीतने पर 
भी “शिला पन्‍्तग' के निर्माण वी वला वुशंहर जैसे दृरस्थ स्थान मे जीवित रही हो 
और मध्यवासीन युग में 'ढीग! दा अयोग ठझुराइयो वे आपसी सपव में होता रहा 
हो। भाचीन सभ्यता और सस्फूति के कई अवशेप पर्वतीय क्षेत्र में आज भी पाये जाते 
हैं । रावीगढ में 'दीग' का प्रयोग नही विया गया बयोवि कुछ दिनो में ही अभर्रातह 
थाए। ने मलौण में टथियार डाल दिये। ओर युद्ध समाप्त हो गया । 
लोहा पिघलाने की भट्टियों - 

हाटफोटी वे आगे सडक वे क्नारे चादरो वे पर्दे को ओोट बनाकर सारी 
वी रानी फ्रेजर फो मित्ती । सारी का राज्य बुद्ध वर्ष पूर्व दुर्शहर ने हडप कर तिया 
था । उसने अपने खोये हुये राज्य वो प्राप्त वरने वी प्रार्थना वी । फे जर सहानुभूति 
का आश्वासन देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता था। प्रग्मेजी शासत मे 
भी सारी का राज्य जीवित न रह सवा । रोहेड, के निक्रट वे वरासावी धार पर 
बढ़े / दयोरा की छार को पार करके क दाचित्‌ शेखल गाव में उन्होने लोहा १002 
की भट्टी देखी। इस भट्टी वी बनावट के सम्बन्ध में फ़जर ने लिखा कि पत्य)ः 


के छोटे से छदृतरे रे ऊर्र मिट्टी को बनी चिमती उडी थी जिसकी ऊचाई भर 


थी और उसका व्यास १५० से १८” तक होगा । चिमनी के ऊपर से कोयले की घूस 
और लोहा मिश्रित मिट्टी डाली जात्ती घी और निचती ओर से चार धौंवतिया एक 
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साथ हवा कर रही थी जिससे वोयले वो धूल से प्रणणड आग जल रही थी। लोहा 
पिघत यर भट्टी वे' नीचे यह रहा था और भट्टी वे अग्र भाग में शित्रा का रूप धारण 
फर रहा था ! सम्मदत ऐसी भट्टियाँ अन्य गावो में भी होगी | यह लोहा स्थानोय 
आवश्ययता पूर्ति बरने के बाद रोग और लाहौर तक तोग अपनी पीठ मे पहुचाते 
थे। तलवार और वन्दूक बनाने वे लिये नावर के लोहे वी माग पजाय में सर्वत्र थी। 
इसी मार्ग पर स्थित विसी गाव भें उन्होने कोहलू देखा जिसमे चुलो पा तेल नियाला 
जा रहा था । फ्रेजर के अनुमार चुलो का तेतव एक झपये का चोदह सेर विकता 


था | यह झ्ाप्ट नहीं कि यह कच्चा सेर था या पक्का । उस जमने में दोनों प्रकार 
के तोल यहा प्रचलित थे । 


नावर क्षेत्र-- 


नावर-निवा्धियो के बारे में फ़ेजर वी शाय अच्छी नहीं थी । वह उनवी 
पिरे हुये बाचार-विचार का मानता था । उनमें हिसा वी वृति तीत्र थी | साघारण- 
सी तकरार पर वे रक्त प्रात बरते थे ) उसकी ऐसी धारणा क्यो थी--यह बहना 
कठिन है। उस युग में सभी स्थानों के लोग झगठा होने पर हिंसा वरते थे। राज्य- 
सत्ता वा इतना भय नही था | शेखन गाव में लोहे की मट्टी पर काम बरने बाले 
स्त्री-पुरुषो के बारे में वह जिखता है कि बेष भूपा और आकति से वे ज॑गली प्रतीत 
होते थे, परन्तु ब्यवह्मर जौर भाव-भगी से दयालु स्वभाव के थे। वाह्तव में 
जन साधारण का यहो रूप और सादगी थी लोग विनीत और फोमल स्वभाव 
के थे । नावर वी यात्रा में उाहोने टिवक्र, नावरपढ़, हाटू और बघी के किले देखे । 
उन्होंने वाधी के किले गे अन्दर पेड़ो के बढे-वे तने को खोद पर बनाये बढ़े गहरे 
पानी के पात्र देखे जिनमे विले में घिरे स्िपाहियों के लिये मई दिन तक पानी का 
प्रग्रह किया जाता या | फ्रेजर ने वहा पर बुशैहर के एक सेलिक या रेखा चित्र 
बनाया । वह अपनी पहाडी वेप-भूषा मे धनृष-वाण, ढाल तलवार, लम्बी टोपीदार 
बम्दूव और कमर-वन्ध में बुल्हांडी लिये था। फ्रेणर के इस क्षेत्र के सम्बन्ध में 
बनाये रेखा चिंत्रतला 4ला जगत की मूल्यवान निधि है। बुशहरी सँनिवो के तीरों 
की नोद लोहे के स्थान पर हड्डी वी वनी होती थी । 
कुमारसन और ठिपोग-- 


गोरखा घासन के समय कुमारसेन के राणा को पद-च्युत करके सेपालियो ने 
उसको जेल भें डाल दिया था । युद्ध के समय क्सी तरह भाग कर वह अखतरलोनो 
बे पास चल गया और एक मास तक वही रहाः। फ्रेजर एक दिन वुमारसेन में 
रहा | उसका महना है कि राजा का पहनावा मुसलमानों जँसा था--फूलदार रेशम 
के मपडे और मश्ोदा की हुई छूती पहने थ।॥ गोरखा कुमारसेत से ७५० रुपये 
यापिक आय वसूल वरते थे। इसकी सेवा को शवित २५० सिपाही और सौ टीपीदार 
बन्दूर थीं। पुमारसेत से नीचे सतसुज तब कईं सो सोडियां थी जिन पर चढ़ते 
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हुये नौजवाव भी थक जाता था । उन्होंवि सतलुज वे किनारे बुछ सोगों को रेत घोवर 
सोना निकालते हुये देखा | परत्तु दससे उनवी देनिक आय चार-पँच गाने से अधिर 
नहीं घी | वारबण्डा से आग्रे ठियोग वी ओर गो रखाओ ने ६ से ८५ फुद चोदो घडक 
बनाई हुई थी। परन्तु यह सडव' आधुनिव टिन्दोस्तान-तिब्वव राजमार्ग से बहुत 
मीचे थी । नारबण्डा से यह सडब कीचे उतरती पी भौर मजी बाद होती हुई ठियोग 
में विशतोग गाँव में निक्सती थी । फ्रेजर के अनुसार यह सडक हादू के किलतेो 
राजपढ़ और माहन से मिलाती थी । यह नैपालियों में सेना वे उपयोग के लिये 
यनाई थी । वे २४ व २४५ मई १८१५ को ठियोग के विशनोग गांव मे ठहरे। बहा 
उनकी टियोग दे! राणा से मुगात्रात हुई। नैपाल सरवार को ठियोग-राज्य से 
३४०० दपये बापित आय थी। राणा ते फ्रेजर को अपने पृत्र के विहद्ध अभियोग 
लगाया कि वह मुझे मार कर राज्य पर अधियार करना चाहता है । फ़ोजर उसकी 
दयनीय स्थिति पर सहानुभूति ही प्रयट वर सकता था। ठिमोग से आगे फागू पी 
पृष्ठभूमि में ऊचा पहाड़ है । इसको आज भी 'देशो वी घार' कहते है। यहां यदाचित्‌ 
एक विला था और यही से रास्ता पूर्वोत्तर दिद्या को उतरता था; रतेश परगाने 
मे प्ले गाय में उन्होने एक युन्दर न्वनिभित देवी का सदिर देखा। इस मंदिर 
मत जीघोदार १६५ पर बाद १६८० में हुआ | इसके निफ्ट ही गरणडी ताप वा 
विलला था जिप्तह्मा कब बोई पत्थर भी शेप नही रहा । यहा से पाच हजार छुट्ट नीचे 
उतर बर गिरी नदी के किसारे रतेश की र/दी अपने दो बच्चो वो लेकर फ्रजरवी 
प्रलली और उसते शिवायत की वि. उसकी प्रजा ने ही उसके पति की हृत्या वरदी 
है । उसमे अपने बच्चों के रक्षार्थ प्राथंता को । पर फ्रेजर क्‍या घर समता था* ? 


उत्तरी पथ को ओर-- 

दूसरो बार फ्रेगर बन्घु इस क्षेत्र से गुज़रे , परतु अवको बार उतवा 
रास्ता भिन्‍व था । वे बुगेखु नाला से वलसन राज्य के साईं गाव में तिबले । दूसरे 
दिव २ छूत़ को वलसन का ठाकुर उनको मिलने आया । बह पहाड़ी लिवास में था, 
एर उसका पाजामा धारोदार सूतो कपड़े का था । सिर पर मुनात को क्लगी और 


* कोट रतेश एड छोटी वी ठशूराई शा । पुराने जमाने में यह ठझुराईं स्िर्मोौर राज्य का 
उत्तरी भाग का के'ड पा! १२५० ई० में राजा समर प्रकाश ने रतेश को जीता गौर उतको भपती 
राजधानी बताया । उसके उत्तराधित्त रियों ने तीौरो भोर गरजरी के किलो का निमरथि किया। राजा 
कर्मंप्रकाश ने (१६१६-३०) रहेश क्षेक्ष को प्रपने छोटे भाई रायसिद्‌ को दिया। राषपदिह के दशघर 
रतेश के ठाकुर हुये । नेप/स-युद्ध के समय रतेश के ठाकुर जोततिह ने टिपाली के देवी मदिर में नौहत 
गाँव ने एक नवमु॒ब-की एस याध्यरण सी धृष्टठा के लिये हत्या रुरदो। उसके प्राम वामियों से 
शणा जीतविंह को पत्त १र दिपा। गोरधा मुद्ध वे बाद रतेश की कोई पेरदी प्ंदवरतोती के प्राप्त 
नही हुई । परिणाम यह हुए। कि इसझा इतारए दरखन और वर्योवल ने हड़प कर लिया । १६२६ है* 
में दालिए होने पर रतेश वे द्ाकुर विशनहिह भवयो ससे गेबय चार कार प्राप्त डिये । 
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सोने वा सुन्दर मुशुट था एवं हाथो में चान्दो वे बडे थे मौर कानो में सोने वे बुण्डल 
थे। कड और बुण्डत घारण वरने का तव आम रिवाज था। राणा के साथ उसके 
प्रग रक्षक घनुप बाण और तलवार आएि से सुमज्जित थे । अपले दिन व चुडेल टिया 
(महासू वी घार) होते हुये कोटखाई पहुचे | कोटसाई वा ठावुर डण्डी में वंठ बर 
उनतो मिलने आया । उसके साथ पचास्त झ्ग रक्षय भी थे ।* उधोे शिवायत वी 
कि पुन्तरनिवासी प्राय उसके इलाके को लूटते हैं, पर बास्तविषता यह थी कि 
अवसर पढने पर बोटखाई के लोग भी उनको लूटते थे । उस युग म॒ प्राय ऐसा होता 
था । वोई भी क्षेत्र अपने आपको निर्दोप नहीं कह सकता था। ऐसा प्रतोत होता 
है कि उम समय कोटखाई से खडापत्थर जाने का मांगे उस क्षेत्र स जाता था जहा 
क्रव मोटर की सडक बनी है, तब दरकोटी वा प्रचलित नाम शिली था , फदाचिदु 
इसलिये कि यहा घूप कम आती थी। यह सारा परत पाएवं उत्तराभिमुख है। 
दरवोटी राकुर या वर्तमान निवास स्यान तव त्तव नही बना था ६ फ्रेजर पा बथन 
है कि ठाकुर का महल नीचे नाले म था। 

ऊपर घार पर खडा पत्थर नाम से ऊची पत्थर वी शितरा तव विद्यमान 
थी । फ्रेजर के अनुसार यह दिला ६ से १० फुट ऊची और २ फुट चौडी होगी और 
चार से पाच इच मोटी । इस पर लोग कुह्हाडी आदि औजार तेज करते थे और तब 
भी इस शिला पर तेज औजार से कटने वे निशात ये । स्थानीय लोगो का विश्वास 
है कि नेपालिया ने अपनी विजय के उपलक्ष्य मे इस शिला वो स्थापित किया हो । 
परतु यह सत्य नही है । तब लोगो ले फ्रेजर वो बताया कि सिखो ने इस शिला को 
स्थापित किया था। परन्तु इस क्षेत्र मे सिख विजेता कभी नहीं आये । इस स्थान 
बा लोक-प्रचलित नाम 'ओोडी' है। मोडो या ओडर पहाड़ी भाषा में खेतों बे मध्य 
दो हवदारो वे बीच पी सीमा-रेखा होती है । खेत के बीच सीमान्त-रेखा को व्यवत्त 
मरने वाला पत्थर या अ य चिन्ह 'ओोडा? कहलाता है, यह पत्थर कौ शिला शिलो 
(दरफोटी) और जुध्वल राज्य वी सीमा पर गाडा गया है । अत उबत दो राज्यों 
बा 'ओडा! प्रतीत होता है। ओोडी नाम से यहो ध्वनि मिक्ली है। 


* कोटयाई ट्राई में कोटगढ़ शत भो सम्मिलित था । पर कोटखाई से दूर होने से ठाकुर 
उस छत्र वा ठोक प्रद-ध नहीं बर पा रहा था। प्रत सन १७६० के सप्मग बोटछाई के ठाकूर मे 
कोटगढ़ दांत वो घुल्लू को इस झ्तें पर दे दिपा या कि वह ठाकुर को भोर से उस इलाके बा 
प्रदध चतये । परतु बुल्नू ने शुछ दपों में उत रत्र पर सपना भधिक्ञार कर लिया। सन १७७१ 
के प्राप्त पाग अशैहर भौर कुपार सेत ने मिलबर कोटगढ़ संघ एर भात्रमण रिया प्रौर सहाई में 
अल, का राजा सारा रुप ६ शइुशेहरियों को इस शर्ते पर राजा के शव को भर तम सरकार के लिये 
देना स्दोशार किया कि शोटगढ़ का इलाहा इ् हर को दे दिया जाय । रुसस्‍्लू दो यह शर्ते भाननी 
पड़ी । देव से सन, १८११ तक यह दांत बुशहूर बे पास रहात। सन १८१४५ में प्रग्नेजर ने कोटगढ़ 
में छावनी गायम बी धोर इलाका घपने भधघोन रखा | कोटलाई वो शेष टकशाई १८२८ ई# में 
ध प्रशे के शासन में ध्ाई क्योडि ततकालोन टाकुर भवानोविह झपष्टालू भौर निदयी स्वभाद का था। 
उसके धयाबारो के रझारण लोग उसझे विदद्ध हो गवे॥ दिवश होरर १८२८ में उसने अपनी 
टरुराई प्रग्नेजो के हवाले कर दी । इसदे ददले उसको १३१० रुपये वादिक पृशत्‌ मिली ६ 
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छडा पत्थर से आगे ८ मोल पर वे खनेटी वे जाशला गाव में गये « 
उन्होंने लोहे पे पिघलाने वी भट्टिया देखी । यहा पानी के स्‍्नों से यीचड के ₹ 
लोहा निवलता था जिश्ततो लोग लवडी वे तशलो में पानी से साफ करते थे | 
गाव में सबेटी और दरकोटी के ठाकुर शिष्टाचार हे नाते फ्रे जर को मिलने मा 
सनेटी के ठाकुर ने हु सते हसते विनोद भाव से वहा "मुझे तो सब लूटते हैं, 
बया किया जाय ?' दरकोदी वा ठाझुर बडी निरसवा से अपने दुख सुनाता रह 
बोटखाई क्षेत्र मे कई स्थानों पर लोहा पिघलाने क्री भट्टिया थी ।* इन से लोहे 
स्थानीय आवश्यव॒ता तो पूरो होती थी , कुछ लोहा बाहर भी जाता था। 

बहा फ्रंजर बन्धु बहाली होते हुये नोगडी मे सतलुज के कितारे ३००० 
तब्' उतर आये । जून वी भीषण गर्मी में वे इस मार्ग से रामपुर जा रहे थे । 
समय रामपुर नगर में प्रवेश वरने वा आधुनिक सीधा रास्ता नही था। जहां 
सावंजनिक तरिश्राम गृह है वहां से ऊपर चढना पडता था और फिर घतंमान रु 
के मंदान भें उतरना पड़ता था । स्कूल ने इस मार्ग को बन्द बरने का भरसव प्रय 
किया , पर-तु सदियों पुराता सावेजनिक मार्ग कंसे बन्द हो जाता ? 
धोरणा नमक का प्रतिकार -- 

हियोग के निकट विशनोग गाव था एवं प्रसंग उल्लेखनीय है! फ्रेणर व 
जब इस गाव में ठहरे ये तो अपने शिविर से नीचे सडवा १२ उन्होंने गोरखा सैनि 
की एवं पकित देखी । बुशेहर के सेनिक कीति राणा और अन्य गोरा सरदारो भर 
सेनिको को अखतरलोनी के शिविर को ले जा रहे थे फ्रेजर वन्धुओ मे कीतिश' 
और अन्य सरदारों को अपने श्षिविर में बुलाया। कीतिराणा नेपाल में | 
पलपा के राजवश का सरदार था। उसकी आयु ७५ वर्ष की थी और वह लगड 
हुए चत्न रहा था । वह १३ वर्षों पते पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सेना-नायवा था । * 
पूछने पर कि क्यों ऐसी वृद्धावस्था मे उसने अपन देश को थोडा, बीति राणा ने ब 
प्रभावशाली ढग से उत्तर दिया, हमारे राजा मे मुझषों यहा भेजा है। वह मे 
स्वाभी है | वह विसी को आज्ञा देता है, गढवाल जाओ, किसी को काश्मीरज 
को कहता है या विसी अन्य रघान को ) हम तो राजा के गुलाम हैं भौर उसकी आ 
का पालन करना ही हमारा घम्मं है।” फ्रेजर का वहना है कि जिस प्रभाव मं 
जिस ओजस्विता से उसने ये दाद कहे उसस गोरखा जाति की राज भवित 
अद्वितीय मिसाल स्पष्ट होती है । सरदारो में एक ओर प्रभावशालो व्यक्ति था 


# बर्नल बस की १८८१ ८२ की जगलात को रिपोर्ट के भनूसार उस समय कोंटखाई 
लोहा साफ करने की २५ भट्टियां थी। इसमें केल की सकड़ी जलाई जाती थी। इससे वनों 
बहुत हानि हो रहो थी। वनल वेस ने भ्रत्येक भटटी के लिये पैडो वी सब्या निश्चित करदी भर 
नई भटिटया खोलने पर पाददी लगा दी । उन्‍नीसदी सदी के झत तक सब भदिटिया बद हो य 
बयोकि इ गस॒ष्ड से प्रायादित लोहा सस्ता घोर सुलभ घा। 
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अताधारण रूप से ऊचा, काला घोगा पहने और ढाल और खुलरी घारणा विये था। 
उसने अपने आपको वाजी अमरफणिह यापा वा चाचा बताया । जब उसको पूछा गया 
कि क्या वह अपने देश वापिस जावेगा, तो उसने जोर देवर उत्तर दिया, नहीं कदापि 
भही। हम राजा वो अपना मुह दिखाने योग्य नही हैं। मैने नेपाल के शजा वा नमवः 
पाया है, मुझे राजा ने विश्वास वरके यहा भेजा था, परन्तु मैंने उस नमव वी लाज 
नहीं रती और नाही उस विश्वास को निभाया । मुझे लड्ते-लड्ते अपने प्राण देने 
थे। पर मैं ऐसा न कर सका । अब विस मुह से राजा के पास जाऊ ? मुझे अम्यत्र 
नौकरी वी तलाश करनी होगी ।” अम्य सरदारों ने भी उसवी स्वीवारोवित में अपने- 
अपने घ्तिर हिलाये। राज-मवित और कवेंव्य निष्ठा का भाव गोरखा सरदारो गौर 
सेनिकों में कूट कूट कर भरा हुआ था । लड़ते-लडते मर जाना वे अपना परम धर्म 
और बर्तव्य समभते थे। यह बात कुछ पत्रों से जो गोरखा सैनिकों ने इस सम्वन्ध में 
लिखे और जिनको श्र प्रेजो के जासूसो ने हस्तगत किया और भी स्पष्ट होती है। 
कुछ गोरखा सैनिक अखतरलोनी के शिविर में चले गये ये । उन्होंने अपने साथियों 
को श्रेग्रेजों के पक्ष में मिलाने को प्र लिखे । ऐसे पत्र वे उत्तर में गौरोशाह नाम 
के सरदार ने लिखा *--'तुमते जो लिछा उसको मेंने समर लिया ७८ ८ 9८ मैंने गोरखा 
राज का नमक खाया है। यदि इस नमक का ऋण नही चुकाया गया तो अगले 
जन्म मैं में कहीं का मही रहुगा । मुझें एक राजपूत महिला ने जन्म दिया है और 
उसकी भुजाओं मे में पत्ता हु । थोल। देवर लम्बा जीवन निरथंक है । तुम लिखते 
हो कि २५०० रुपये के लिये मैं किले को सम्भाले हू । घन का कोई मूल्य नही। मैंने 
गोरखाओ वा नमक खायः है और पानी पिया है। यदि इस ऋण को चुका सकू तो 
मरने पर मुझे प्रसन्‍वता होगी । 3८ ३८ १८” दूसरी वार उसने जब गौरीशाह को 
लिख। तो गोरीशाह ने इन शब्दों मे उसको उत्तर भेजा :--“मैं पहले उत्तर दे चुका 
हू और सौ बार यही उत्तर दुगा। क्द जब तक जेथक और राजगढ़ का पतन नहीं 
हो जाता तब तक मै गोला बारूद से तुमको उत्तर दूगा। वे मेरे पास्त पर्याप्त मात्रा 
में हैं: ५८” लालशाही और कृष्ण नाम के सिपाहो अखतरलोनी के शिविर 
में थे। उनको एक गोरखा! सेतिक ने लिखा --"तुम लिखते हो कि मैं राजा का 
लड़का हू जिसके परिवार को गोरखाओ ने रुप्ट क्या ) मुझे दिले को रक्षा करना 
शोभा भही देता | तुमको मेरा उत्तर यह है, मैं राजपूत की सन्तान हू । मैंने उनका 
नमक खाया है। मैं अपने परिवार और अपने माम को कलकित नही वरूगा । हम 
सोचते हो! कि तुम मुझ को जिन्दा पाजोगे। तुम्हारो भूल है । तुम मेरा मृत शरो 
घाओगे । मैंते राजपूत कुल में जन्म लिया है। अत, में युद्ध में घरने की तेयार हो और 
इससे मुझे अगला सुखी जीवन मिलेगा »€ »” ये उद्यार साधारणत सभी गोरखा 
सरदारों और सेनिको के भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी बडें-बेढ गोरखा 
सरदारो को जैसे ब्रह्मगाहू, अमर्राधह थापा, परोक्ष रूप से भपग्नेजों ने प्रलोमन देने का 
प्रयास किया, परन्तु उनदी दुष्टि में राज-मवित और देश-मवित के सामने में 
प्रलोभन हेय थे और वे अपने कर्तव्य पथ पर आडिग्‌ रहे । 
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बुशहर मे गोरशा आतव -- 

रामपुर समेत सभी उत्तरी क्षेत्र में गोर्से सन्‌ १८११ में आये। उस समय 
से एक वर्ष पूर्व सन, (८१० में बुझहर के शासक राजा उप्रप्तिह वा निधन हुआ था। 
इसवी स्थिति डा[वाडोत थी। सन्‌ १८११ में अचानय नैपाला रामपुर में पहुचे और 
अपनी युद्ध-नीति के अनुरूप उन्होव आतडू फैलाने के लिये लूट-मार वी । वई लोग 
आत्म रक्षा के लिये नदी पार ब्ल्लू क्षेत्र में चले गये और बुछ इधर-उधर भाग 
गये । राजा महेन्वर्सिह त्व केवल चार-पाच साल था वालक था। उसके अभिभावव 
उसको लेकर क्नौर चले गय। रामपुर नगर प्राय अरक्षित था। गोरखा 
सेनिवों ने नगर को बुरी तरह तहस नहस किया। महलो में राज्य का पूरा रिवार्ड 
भी जला दिया । ऐसा विवरण ग्रप्रेजो ने गोरखा आक्रमण के बारे लिखा है । इसी 
सच्चाई को प्रमाणित करने वा और कोई भी साधन नही है। जब फ्रे जर बन्धु जून, 
१८१४ में रामपुर गये तो रामपुर लगभग निर्जेद और उजाड था। ढुकानें उजडी 
और जज़ी हुई भी । दुछ निर्घत वणिये अपनी दुकानों को सम्भाले हुये थे । रामपुर 
नगर में महादेव, नृत्तिह गणेश, हनुमान आदि कई देवताओ के मन्दिर थे। उनमे 
कई वेरागी, साधु सनन्‍्यासी और गुसाई' थे। गोरखा धर्म भीए लोग थे । बत, साधु 
सन्यासियों और मन्दिरो के प्रति उनका व्यवहार श्रद्धापूर्ण होता था। भन्दिरो के 
भरण-पोषण के लिये कई गावो का वे दान देते थे । गढ़वाल में मदिरों के नाम पर 
बई गोरखा सरदारो ने ताम्र-पत्र प्रदान किये। रामपुर में आरम्म में गोरखाओं 
ते प्रबल आतड्छू फैलाया । एक विवरण के अनुसार सघपं के अन्त में बुशैहर के वजी रो 
और गो रखा अधिकारियों के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अनुसार सतलुज पार का 
क्षेत्र बुशहर के अल्पवयहक राजा के लिये छोड दिया गया और शेप भाग गोरखाओं 
के शासत भे रहा | इस बटवारे मे राजा को मुख्यत क्नोर का क्षेत्र मिला- 
सम्मवत बागतू से आगे सतलुज के आर-पार का सारा क्षेत्र । इस समभोते के बाद 
हो वुश्हर के वजीर टिक्मदास और वंदरीोदास अमरपधिह थापा के प्रमुख सेना 
नायक बने । १८१४ के अप्रैल मास में इन वजौरों ने गोरखाओं का साथ छोडा भर 
झग्रेजो वे पक्ष मे आ गये। गोरखा सेना का बागतू से आगे जाने और चौगाव 
(ठौलज्जू) के निकट मुट्भेड होने की वात भी मनघडत प्रसौत होती है। भावी राजा 
भहेस्द्ास्ह सन, १८१४ के आरणम्मिक महोनो तक कामर के किले में रहा और कवौर 
की आय पर उसको पूरा अधिकार था| यदि ऐसा समझौता न होता तो वुशेहर के 
बजीरो का अमरपिह थापा के सेना में विश्वास पान्न सेना नायको के रूप में रहना 
सम्भव नहीं था और नाही कनौर क्षेत्र पर अधिकार करता गोरखाओं के लिये 
चठिन था । 
दुशदर शाज्य में कवोरों का परभुत्य-- 

फ्रेजर के अनुसार वृशेहर राज्य में कमौरों का प्रभुत्वथा। वे राज्य क्के 
विश्वासपात्र अधिकारी और सेनिक एवं व्यापारी थे । लोगों वा बनौरे व्यापारियों 
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पर बहुत विश्वास चा। वे बनौरे व्यापारियों वो धन देते और तिब्बत से अभीप्ट 
वम्तुए मगाते । व्यापारी बिना लाम लिये लोगो के लिये इन वस्तुओं यो जाते ॥ 
बनौरे इमागदारी के लिये प्रसिद्ध थे । बुशहर दा राजवश मूलतः फनोरा था जैसा 
वि पहले उल्लेख पिया गया $ उनता राज व्यवस्था में प्रभुत्व होना स्वाभाविव 
था। तववालीन नाना प्रवार के राज्य वे बर (वरदाहा) वे नाम भो पनौरी मूल 
के प्रतीत होते हैं जैसे 'खोर” चुली के तेल का पर, वटलोही एस प्रकार की शराब, 
सरक्ष'-घोडो के लिये कर, चोलम --राजा ये वपडों के लिये वर, हंत नग-« 
हाथी के ज़िय्ने कर - आादि-आदि, ये सभी नाम वमौरी मुल अथवा बनौरी प्रभाव 
के शब्द हैं। वुर्भहर राज्य मे चार वजीर परिवार थे और वे चारो कनोर निवासी 
ये । गोरखा शासक बुशैहर राज्य से ६०,००० रुपये का कर वसूल वरते थे । इसके 
अधीनस्थ राज्य जैसे देलट, कुरायुलू, कोटगढ, भरोली, बलसन, ठियोग और और 
डोडराववार इसके अतिरिषत थे, बुश हर की सैन्य शवित तीन हजार सैनिक थे । 
इनमें से एक हजार के पास तत्वालीन टोपीदार बन्दू्के थी ओर दोप घनुपवाण, 
सहग, तलवार आदि से लड़ते थे । परन्तु ये पेशेवर प्िपाही नही थे । आम जमीदार 
समय पड़ने पर छिपाही का काम करते थे। पहाड के सभी राज्यो मे यही स्थिति थी । 
लकड़ी के प्याले और मृतकों की समाधियां-: 

फ्रेजर बन्घु सरहान तक गये। सरहान जाने का मार्ग तब हिन्दोस्तान- 
तिव्वत रोड नहीं था । ऐसा प्रतीत होता है सरहान जाने का प्रचलित मार्ग सु गरी 
बहाली होते हुये था । रामपुर से सीधे ऊपर पहाड पर चढना पडता था और 
ऊपर पहुचना पडता था । फ्रेजर व-धु इसी मार्ग से सरहान गये । बहाल के विले वेद 
सम्बन्ध में उसने लिखा है कि इस किले में दो चार दोवारिया हैं। अन्दर के भाग 
में गोला बारूद रखा जाता है गौर बाहर के भाग में त्िपाही रहते हैं। पानी या 
सम्रह फरने के लिये बड़े बडे पेडो के तनो वो खोद कर गहरा किया हुआ है। उतमे 
पानी रखा जाता है। विले के निकट पानी का कोई स्लोत नहीं है। सुगरी पर्वत 
श् खला से उतरने पर क्ननू नाला में फ्रेजर ने वुरास की लकडी के प्याले खाद 
पर बनते हुये देखे | खराद पानी से चलता था। बुशेहर भे इस प्रकार के प्याले 
बनाने का उल्लेख मूरक्रॉफ्ट ने भी किया है। उसके अनुसार ये प्याले चीम भेजे जाते 
थे। वहाँ इन प्यालो को चान्‍्दी या पीतल की परत का किनारा लगावर सजाया 
जाता था और इनकी वहां बहुत कदर थी। वुशहर से प्रति वर्ष दई हजार प्याते 
हिग्यक और चीन को भेजे जादे मे । पहाड़ी पर चढ़ते हुये इस मार्ग मे उसने मृतकों 
के जलाने वा उल्लेख भी क्या है। फ्र जर का कथन है कि उस क्षेत्र मे लोग मृतकों को 
पहाडो के ऊपर ले जा कर जलाते थे । और उस स्थान पर मृतकों वी स्मृति में पत्थरों 
का चबूतरा सा बनाते हैं ॥ उस पर चोयडो की भण्डिया खडी करते हैं। अभी भी 
कई स्थानों पर पहाडो के ऊपर ऐसे चबूतरे मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
फ्रेजर की यात्रा के समय तक छावों को पहाड़ों के ऊपर जलाने की प्रया प्रचलिठ थी 
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मृतकों के नाम पर पत्थरों थी स्थापना समस्त पश्चिमी हिमालय क्षेत्र एवं गढवाल 
मे व्यापर रूप से प्रचालित थी और अभी तक कई स्थानों म प्रचलित है । वागढा 
क्षेत्र म ऐसे स्थान जहा पितरो के नाम प्र पत्थर स्थाप्रित जिये जाते है, उतको 
दिव कुल” बहते हैं भौर गढवात में “पितू कुल' या पितर कुडा(घर) वहते है। राजा 
ओर साम,तो के नाम पर उत्वीर्ण पत्थर स्थापित विये जाते थे जैसे वुत्लू और मडी 
के “बरसेले' या सती स्तम्भ । लेगिन अव पहाडो ने ऊपर मृतवों यो जलाने वा 
रिवाज समाप्त प्राय हो चुका है। अब मुदंघाट गाव वे आस पास नदी थे बिनारे 
अथवा जल-श्लोत के पास होते हैं । 


नेपालियों की शकल से भो भय -- 

फ्रेजर बन्घुओ का सरहान जाने का घ्येय टीव। महेन्द्रसिह को देखने को था। 
उत्त समय स्वर्गीय राजा उप्रसिह की दो विधवा रानियों और बालक महेख्तविह 
सरह्षान में ठहरे थे । महेन्द्रसिह की मायु उस समय आठ वर्ष से अधिक न थी। ये दोनों 
रानिया राजा उप्रत्तिह को चिता पर सती नहीं हुई । सभव है कि बालक महेद्गर्तिह 
के पालन-पोपषण के लिये इन का जीवन बचाया गया हो। देसे राजा को चिता पर 
२९ व्यक्तियों में जल कर अपना बलिदान दिया था। जिन में १३ स्त्िया ३० एप 
थे । महेन्द्रत्तिह वी मा धामी राजवश वी थी और दूसरी स्िरमौर के राजवश की। 
जब फ्रेजर बन्धुओ ने वालक महेस्दरसिह को अपने शिविर में बुलाया तो रातियों ने 
आग्रह विया किया कि वालक के वहा आने पर गोरणा! सिपाही वहा नहीं होते 
घाहिये। इससे पता चलता है कि वुशहर के लोग और राजवश के सदस्य यो रखाओो पे 
क्तिने आातवित से । फ्रेजर बन्धुओ के साथ कुछ गोरखा सै निव उनके प्रगरक्षक के 
रूप मे थे। 
दास प्रथा 

फ्रोजर का कहना है कि भ्गूर से कनौरे दो प्रकार की शराब बनते हैं। 
प्रथम श्रेणी के पेय को सीही (सम्मवत शुदग) कहते हैं। इसको उच्च वर्ग के लोग 
पीते हैं। दूसरी प्रकार का पेय गले हुये शेष खमीर में गम पानी डाल कर बनाया 
जाता है। इसको आम लोग पीते हैं। यह एक प्रकार वी वीयर होती थी। भाष॑ से 
मदिरा थनाने वी प्रक्रिया से वहाँ के लोग परिचित ये या नही, इसका फ्रेजर को 
सुनिश्चित ज्ञान नही था। यद्यपि मदिरा कश्चीदने की कला भारत में बहुत प्राचीन 
थी, इन दूरस्थ क्षेत्रो के लोग सम्भवत उस समय तक परिचित न हो । 


। । अपने यात्रा विवरण से फ्रेजर ने यह सिद्ध करने दा प्रयास किया कि पहाडी 
क्षेत्रो में दास प्रधा प्रचलित थी , विशेषत इस रूप में कि लोग घन प्राप्ति के लिये 
कपने बच्चों को, लडके और लडक्यो को दास क्रेताओ के हाथ दचते थे। परन्तु 
उसकी यह मिथ्या घारणा थी। उसते यहा तक लिखा कि लोग एक से अधिक 
पश्चिया इसलिये रक्षते हैं कि उनकी अधिक सनन्‍्तान हो और जेसे पशुओं फी वृद्धि से 
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गाय, बकरी भेड आदि से आाय होती है वैसे ही सन्तान घो बेचने से धनोपजन होता 
है। परन्तु यह सर्वेधा निराघार और बसत्य है | उसकी यह घारणा वि पहाड के 
लोग मंदान-वास्तियों के हाथ पहाड वी लडवियों और लडवों को उनकी आयु, 
घरीरिक सौम्दर्य और स्वास्थ्य के अनुधार सौ से दो ढाई सो रुपये तक बेचते 
थे मिध्या है। पहाड में कहीं कोई ऐसा व्यापारिव केन्द्र और मडी नहीं थी। 
यह ठोक है दि पुराने सामन्‍्तशाही समाज मे ऋण और उसके ब्याज के बदले 
ऋणी व्यवित को स्वयं अथवा अपनी सम्तान को ऋण-दाता का बन्धवा सेवक 
बनना पडता था । यह प्रथा तैपाल से काइ्मीर तक समस्त पर्वतीय क्षेत्र मे 
प्रचत्तित थी । बुशैहर मे भी यह प्रषा थी । राज्य के वडे-बढे जधिषारी, चजीर और 
अन्य सम्पन्त लोग लेन-देन का बारोवार वरते थे और इसमे ऋणी फा सर्वेस्व तक 
हर लेते थे | गढवाल में गोरखाओ ने लोगो पर बहुत अन्याय और अत्याचार विमे । 
उते पर भारी कर लगाया गौर जो नही दे सकता था, उसके परिवार या सन्तान 
को गुलाम बना कर बेचा। सम्‌ १८०३ से १८१४ ग्यारह-वारह वों भें फ्रेजर 
के अनुमान के अनुसार दो लाख के लगभग गढवालियो को दास कौर दासियों के 
रूप भें हरिद्वार मे हरि की पौदियों पर जहां इस वाम के लिये एक गोरखा चोकी 
थी, बेचे गये। गढवाल विशेष रूप से गोरखा सैनिक शासवो का कोपमाजन रहा 
क्योकि उन्होने इनका निरन्तर विरोध किया । परिणामत गोरखा संनिको ने बर्बरता 
के साथ गढबाल पर शासन किया। गढ़वाल में अभी भी अन्याय, अनाचार व 
अत्याचार के लिये “गोरखाणो' दाब्द प्रयुवत होता है, वहां भोरखा शासन अन्याय 
और करता का पर्याय माना जाता है। यमुना से इस पार के क्षेत्र मे, विशेषत: 
शिमला क्षेत्र में गोरणा धासन १८११ से १८१४ तक ही रहा। इस अहय अवधि 
में बे अपनो स्थिति सम्भालने में ही व्यस्त रहे । छोटे छोटे अपराधों के लिखे गोरखा 
शासकों ने गढवाल मे “नाता प्रकार के दाण्ड' (दण्ड) का आविष्कार किया हुआ 
था । 'दष्ड! न देने पर दाता से बन्धना पडता था। दुर्भाग्य से सन, १७६१-६२ 
के गोरखा आक्रमण के बाद गढ़वाल में १७६४-६३ भें एक भयद्भूर अन्त-काल 
पड़ा । इससे हजारो लोग भूख से मर गये | जैसा कि उस जमाने में अस्नकाल के 
समय प्राय होता था। ऐसे सबठ के समय बच्चो तक को बेच दिया जाता था-... 
बिके हुये बच्चो भौर परिवार मे रहे अन्य बच्चो और बाकी लोगो वी प्राण-रक्षा 
होती थी। यह कार्य अस्वामाविक होते हुये भी प्राण रक्षा के लिये अनिवार्य जेसा 
था। ऐसा इतिहास में कई बार हुआ। शाहजहा के राज्यारोहण के तीसरे चौथे वर्ष 
१६३१-३२ में दक्षिण और गुजरात में भीषण अकाल पड़ा जिसमे लोगो ने अपने 
बच्चे तक बेच डाले। शाहेजहाँ ने एक फरमान के द्वारा शाही खजाने से ऐसे 
बच्चो वा मूल्य छुकाया था $ मुसलमान बच्चों को उनके माता पिता को थापिस 
दे दिया ओर हिन्दू बालकों को मुसलमाव बनाकर अनाथासयों में रखा 
गया । शाहजेहा अवबर और जहांगीर की भान्ति उदार नहीं था। 
गढ़वाल में फ्रेजर ने बच्चा को बेचने बात सुनी होगो। ऐसी घटनाएं सन 
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१७६४-६४ के अस्नराल के समय हुई होंगो ; परन्तु साधारण स्थिति में बच्चो का 
क्रय-विक्रय कभी नही होता था । बुशेहर और अन्य राज्यो में इस प्रकार के व्यापार 
की फोई परम्परा कभी नहीं रही, अन्तकाल का समय अपवाद रूप था। सवट-बाल 
में कष्ट-प्रद होते हुये भी प्राथरक्षा के लिये बच्चो को बेच दिया जाता था। यह 
अमानवीय व्यापार, चरम सीमा के सकट के समय पहाड़, मेदान, सर्वत्र और सभी 
युगो में होता रहा । 
खाई फे अनपढ़ सार्कसवादी-- 
रामपुर और सरहान दी यात्रा के पश्चात्‌ फ्रेजर बन्धु त्यूणी होते हुये 
उत्तर काशी और अन्तत देहरादुन गये। राजनंतिय अधिकारी विलियम फ्रेजर 
को देहरादून पे गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह को यढवाल ले जाना था। वह पहले 
देहरादून पहुँचा और उसका भाई जे० बी० फ्रेजर कुछ दिनो के पदचातू | उसने 
गंगोत्री की तीर्थे यात्रा भी की | हपिल से आगे खाई क्षेत्र के बारे में फ्रेजर ने एक 
रोचक , घटना का उल्लेख किया है, २३ जुलाई १८१५ को जे०्वी० फ्रेजर का दल 
घुराली नाम के गांव में गया । परन्तु उस दिन उस गाँव में कोई भी पुरुष नही था। 
पूछने पर पता चला कि सब पुरुष वहा से बुछ दूर बदूर पट्टो में लूट-पाट करने 
भये हुये हूँ | दूसरे दिव सुबह के समय उसके दल को ये लोग चार-पाँच सौ भेड- 
बकरियों यो लूट कर लाते हुये मार्ग मे मिले । वहाँ से बुछ आगे जाने पर उनको 
लगभग सशस्त्र सो आदमियों बा एक ओर दल मिला । इनके पास ततवारें, धनुष 
वाण और कुल्हाडिया थी । मालूम हुआ कि ये लोग रंघल मामक गाव से आये ये 
और इनका लक्ष्य घुराली गाव के लुटेरों को लूटना था--इनको कदावित यह 
सूचना मिली थी कि धुराली निवासी कठूर पट्टो को लूटने गये हुये हैं। ये घात 
लगाऊर उनको लूटता चाहते थे, परन्तु फ्रेजर के दल ने उनको बताया कि धुराती 
के लोग लूट का माल लेकर अपने स्थान को चले गये हैं। अतः अब उनका प्रयाति 
विफलथा । फ्रेजर ने उनसे पूछा कितुम को सरवार का भय नहीं है ? ऐसा 
अपराध करने पर उनको फासी की सजा मिल सकती है । तो उत्मे से एक बाधाल 
ने उत्तर दिया, सरवार जैसा चाहे वैसा परे, पर हम वया करें ? हमारे पास खाने 
को कुछ नही है । हम उन से छीन कर खाते हैं जिनके पास खाते को है। हम भूखे 
नही मर सकते हैं । फ्रजर उनके इस उत्तर को पुरातन पनन्‍्थी-विचार-घारा मानता 
हैं। परन्तु वह गह नही जानता था कि इस घटना के तीस-चालीस ढपे बाद योरुप 
में माकंसवादी विधार घारा ने खाई के अनपढ लूटेरो के ही तर्क जैसा एक विश्व 
जनीन दर्शन को जन्म दिया था । धती (हैव) और गरीब (हैब नौटसू) के अन्तर के 
भूल की विशद व्याख्या इस नये दर्शन ने की । पर उबत असग से यहा इतना कह देना 
पयाप्त होगा कि यह युग लूट-मार का था। जीवन औौर सम्पत्ति की सुरक्षा तब 
* सत्र ही दाव पर लगी होती थी और लोग इस प्रकार के जीवन के अभ्यस्त थे ।* 
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१४. संघ विदेशी पयेटकों की दृष्टि में 
तत्कालीन जीवन की झलक 


(0) बेरन चालंस छा गल 


भा 
हाशल घी पिलास्तपुर फे राज! सहाचत्द से मुलाकात “० 


चैग्न ह्,शल जैश[ कि इपके नाम से स्पष्ट होता है, जमंनी के एक सामनी 
परिवार से सम्बद्ध था । मह नवयुवक पर्यटन के ध्येय से भारत में आया था। सन. 





बेरन चासंस हा,गल है 
गा हि मे ता न्पि रि फू 

१८३४ में यह परिवेमी हिमालप क्षेत्र झे पहु'चा। इसने पश्चिमी £िमालय स्षेत्र में 
स्षिमता से अपनों मात्रा आरम्म डी गौर जम्मू द्ोठा हुआ वह श्रीनगर, पाइमौर 
गया । श्गरे यात्रा विवरण में मुख्यत, बाइमौर और पजाब के सीदनू का दिग्द्शन 
हैता है। बतेमान हिमाचल प्रदेश वे जिस भागये व 

हा,गस ने घोड़ा उल्लेए पिया है, यह , शिमला से विल्तामपुर साया । उप समय 
जिमता थी तोस दोदी-छोडी रियाप्तों पा राजनेतिक अधिडारी मेनर कजेडो बा । 
उसने छाल दे आने को छूचता विलासपुर राज्य के अधितारियों कोभेज दो चर 

छः हा 


हूं गुगग उसका भी 
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और यह आदेश भेजा था कि बैरत हा,गल को यात्रा को सब सुविधाएं प्रदान वौ 
जाएं"। फलत विलासपुर पहुचने पर उसने देखा कि राज महल के बाथीचे में उसके 
ठहरने के लिये एक मुन्दर तम्बू लगा है। उस समय बिलासपुर का शासक राजा 
महाचन्द था जो नाना प्रकार के व्यसनों का शिक्रार होने से शारीरिक और मात- 
सिक दृष्टि से सवंया पयू और मायोग्य था ! १६२० मे विलियम मृरकॉक्ट विलामइर 
गाया था। उसने भो अपने यात्रा विवरण मे महाचरद के मन्द बद्धि और व्यक्तनी 
होने के सम्बन्ध में लिसा है । हा,गल वा कहना है प्रि विलासपुर पहुचने के थोडी 
देर बाद राजा महाचन्द अपने दरवारियों समेत उसके तस्यू में शिष्दाचार प्रदर्शित 
करने आया। हा,गल ने इस साक्षात्वार क! रोचक वर्णन किया है । उसके कथन रे 
अनुसार इस क्षेत्र के राजाओं म॑ महाचन्द अत्यन्त अज्ञानी और शिष्टाचार-हीन राजा 
था । उसके दरवारियों में दो दगाली थे जो थोडी श्रग्रेजी जानते थे । परन्तु वे भी 
राजा की भान्ति असस्कृत थे। घझराव और वफीम के अत्यधिक प्रयोग ने उप्की 
सूक-बूफ और बुद्धि को नष्ट कर दिया था। राजा महावर्द की आयु चालीस वर्ष 
के लगभग थी । जब भनुष्य वी बुद्धि और समझ परिपक्व हो जाती हैं, परन्तु रात- 
दिन मदिश और अफीम के निरन्तर प्रयोग ने उसवे स्वास्थ्य और बुद्धि फा हास 
कर दिया था-- उसके नेत्र अभिव्यवित-होन थे और आधा मु ह हर समय खुला रहता 
था राजा ने दरवारियों वी सहायता से इस प्रकार कुछ प्रइन ह्य,गल से किये :-- 

“आप क्षेम कुशल तो हैं ? ” 

“आप को मिलकर मैं बहुत प्रसन्‍त हू / ” 

“आपकी क्या आयु है? ” 

आयु वी जानकारी भ्राप्त करने के पश्चात्‌ अगला प्रइन यू' चा, 

“आपकी कितनी पत्लनियाँ हैं ? ” 

“में अभी अविवाहित हू ? 

इस के उपरान्त बात-चीत समाप्त प्राय हो जाती है । यदि विदेशी कोई 
प्रश्न पूछा था तो राजा उत्तर के लिये अपने दरबारियों का मं ह देखता था। 
ओर बाफी देर परामश फरने के बाद बह कोई उत्तर देने में समर्थ होता था । यद्द 
ठीक है कि पापचात्य प्विप्टाचार के अनुसार किसी व्यकित को उसकी आगु और पत्नी 
के बारे में पूछना अश्निष्टवा मानी जाती है, परन्तु भारत में ऐसे प्रश्न पूछता इतना 
बुरा नहीं समझा जाता था। ह्य,गल की भत्संना भारतीय शिप्टाचार मे नियमों से 
अनभिन्ञ होने से उचित नही है । पर राजा महाचन्द की शिक्षा दीक्षा महीं के बराबर 
थी और छोटी आयुसे ही वह व्यसनों मे फसल गया था। फ्लत उम्तकी वृद्धि 
और मानप्िक' विकास कु ठित हो चुका था और वह राजाओ जैसा व्ययहार कौर 
छ्िप्टाचार प्रदर्शित करने मे असमर्थ था। शिप्टाचार के अनुसार हा गल को राजा 
को मिलते महल भें जाना था, परन्तु पहली मुलाकात रे हो हा गल इतना शुब्ध 
हो गया था कि उसने शिप्टाचार का ही परित्याग बर किया | सतलुज नदी के पार 
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थूणी नामक किले मे १३ वर्ष से राजा महाचन्द के चाचा के रणजीतस्िह वा 
बी होने का उल्लेख ह्ा,गल ने क्पा है ॥ सन १८०६ में कागडा क्षेत्र पर रणजीत 
दिह वा अधिकार हो गया था और उसी वर्ष सदलुज नदी सिख-राज्य और भ्रग्नेणी 
राज्य के मध्य की सीमा बनी थी । सम्मदत गोरखा युद्ध के बाद बिलासपुर बे 
सामस्त ने सतलुज के पार के क्षेत्र पर लूठ-मार वी हो | परिणामत रणजीतसिह के 
सैनिकों ने राजा के चाचा को कैद करके उक्त किले में रखा हो और हा,गल के 
बिलासपुर में जाने के समय तक वह उस बिले में कैद हो । भव सतलुज के आर- 
पारक्े क्षेत्र में अराजकता की वोई गुजायश नहीं थी। नदी वे बाये किनारे के 


समस्त क्षेत्र में अग्रेजो वा प्रमुत्य था और दाहिनी ओर पर महाराजा रणणीतर्सिह 
का 


जिला जम्मू माय --- 


झ्ू,गल ने शिमला से जम्मू तक वे पडावो का उल्लेख किया है। वहू उन 
पशवो से होता हुआ गया था। तब स्थानों वा फासला कोसो में आका जाता था। 
भावों के द्वारा फासला लापने का रिवाज अग्रेजी राज्य स्थापित होने पर चला । 
तेव बिलासपुर जाने का माग कुनिहार होता हुआ गम्मर जौर गमरोला नदियों को 
पार करके जाता था। बिलासपुर से आये जम्मू तक पुराना व्यापारिक मार्ग था। 
बह्दारहवी सदी में काश्मीर के पशम के दुशालो और अन्य मूल्यवान ऊनी गलीचो 
भौर वस्त्रो का व्यापार इसी मार्ग से होता था। ये वस्तुएं सहारनपुर और 
नजीबाबाद फ्री मण्डियों में जाती थी। ज्वालामुखी के गुसाई प्रमुख रूप से इस 
ब्पपार को करते थे इस माण में ये मुख्य पडाव थ और कोसो में यह दूरी थो - 
शिमला से सारी ७ कोस, कुनिहार ७, सही कोटी ८, बयूण ५, 
बिलासपुर ७, कूंगरहट्टी ५ मेरी हट्टी ६, हमीरपुर ६, रेली ५, नद्दौष ५, ज्वाला- 
मुखी ५, हवली फदूवा ८, जसरोह्‌ ८, साम्भा ८, इस्लामपुर & और जम्मू ७ फोस 
आधुनिक व की सडकें भी प्राय इन्ही स्थानों से होती हुई जाती हैं । 
देवदासिया -- 
ज्वालामुखी मन्दिर के बारे में ह्य,गल ने लिखा है कि इस मन्दिर म कई 
देव दासिया हैं और वे आम स्त्रियों से अधिक सुन्दर और आकर्षक है। बीस के 
लगमग देवदाप्तिया कमल के फूलो से सजी धजी उसके तम्यू के दर पर गई ची। 
उसका वहना हैकि वे मधुर गीत गा रही थी कौर उनके पेरो की अगुलियो से 
नुपूरो की कर्ण मघुर ध्वति आ रही थी, परन्तु मैं इतना अरसिक था कि मैंसे बिना 
किसी पारितोषिक के उनको वापिस भेज दिया। मन्दिर के सम्बन्ध म उसमे लिखा 
कि छोटे और बडे मन्दिर-भवन की छते सोने के सू दर कलशो से सजी थी । ये कलश 
महाराजा रणजीतश्धिह की ओर से उपहार थे । तब से वारह वर्ष पहले महाराजा 
भगानक वीमारी मे ग्रस्त हुआ था और उसने देवी को कलश चढाने वी भनौती की 
थो। ये कलश ज्वालामुखी में दी ढाले गये थे और अब ये देवी दे मम्दिर की शोभा 
न्‍ 
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बढा रहे थे । नूरपुर में भी देवदासियो की विद्यमानता का उसने उल्लेख किया है। 
उसका कहना है कि वहा भी बीस के लगभग देवदासियाँ उसके तम्बू के निशठ भाई 
जिनमें से चार को उसने नृत्य और गायन के रूप मे अपनी बला प्रदर्शित करने का 
अवसर दिया | उनके वाये नाक के छिद्र में बालू थी और मुख के ऊपर लटकती 
बुलाक थी। ये सभी सुन्दर और गाने में निपुण थी, हा गल को इस बात का खेद 
था कि वे फारसो में कोई गाना नहीं गा सकतो थी। उसका आशय वदाचिद्‌ 
फारसी की गजल से हो जिसबा उस जमाने में अधिक रिवाज था । 
जादूगरी -- 

हरिपुर गुतेर में हा ग़ल न जादूगरी का अचभा देखा । जादूगर ने आम वी 
गुठली जमीन में गाड बर आधे घट में तोन फुट ऊँचाई का पौधा उगावर 
दिला दिया । भकुरण से लेकर तीन फुट की ऊचाई तक पौधे की विभिन्‍न 
अवस्थाओं के विकास को जादूगर ने दिखाया प्रश्येज अवस्था में पोधे वी जडो 
का विकास भी उप्तकी ऊँचाई के अनुरुप था। अन्त में जादूगर ने पौधे की टहनिया 
काट कर भी दिखाई जो खेल समाप्त होने पर भी वही जमीन प्रर पडी रही। 
उम्का घहता है कि विचित्र बात यह थी कि दो स्त्रिया और दो वच्चे मुझे बढ़े 
प्रयत्व से यहू विश्वास दिला रहे थे कि पौधे का उगना आदि स्वंथा सत्य है जिंत 
पर मुझे हमी आई | जैसे आज भी आजीविशण्य कमाने के लिय॑ जादूगरो के समूह 
गांवों और शहरो में घूमन्‍्तू जीवन में रहते हैं और जन साधारण पा मन बहुलाते 
हैं, आज से एक दो शताब्दी पहले इनके समुदाय भाम थे और आज की भेक्षा एव 
इनकी व्यापकता अधिक थी और इनके चमत्वार भी विविध और चकित करने वाले 
होते थे । अब मनोविनोद के माध्यम और विधाएँ बदल रही है | फ्लत ये परम्परा 
गन रूप धीरे घीरे समाप्त हो रहे हैं । 
परिघान +- 

वागडा क्षेत्र के परिधान के बारे में, विशेषत हरिपुर गुलेर के सम्बन्ध में, 
उसका कहमा है कि पुरुष खुले प्राजामें पहनते हैं । फ्दाचित्‌ पजाबव में प्रचलित 
सलवार की किस्म के होते होगे । सन्‌ १७५० के पश्चात्‌ समस्त पजाव, वे इमीर 
और कांगड़ा क्षेत्र पर अफगानों का राज्य हो गया | अफ्गान लोग खुली सलवार 
पहनते थे । इस प्रकार वी अफगान सलवार का पहनावा पजाब में स्त्री और 
पुरुष दोतो का था। यह परिधान पाविस्तान में अभो भी है, परन्तु भारतीष॑ 
प्रजाव में यह अब समाप्त प्राय हो यया है। सम्भवत तब कांग्रडा क्षेत्र में भी 
ऐसी सलवार पहनने वा रिवाज चला हो । थैलेदार पाजामा वे साथ पुरुष काली 
पगडी धारण करते ये । वे प्राय मूछ दाढी रखते थे । काली दाढी पुरुष वा वर्त- 
करण माना जाता था। स्त्रियाँ प्राय नीले रग वी घगरिया जियका बोर्डर प्राय 
लाल होता था, पहनती थी + दुपट्टा गुलाबी रग का होता था जिसको सिर से पीठ 
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की ओर स्त्रिया भोढ़ती थी, हा,गल के विवरण के अनुसार आम स्त्रियाँ पूंघट नही 
रखती थीं, खुले मुह अपने वाम मे व्यस्त रहती थी, व्यापारिव मार्गों पर प्रत्येक 
पड़ाव पर भुस्ताफिरों के ठहरने को अच्छी व्यवस्था रहती थी। इन पडावों को 
हट्टी कहते थे, ठहरने के लिये साप-सुधरे कमरे या खुले बरामदे होते थे। फर्श पर 
चटाइयाँ विछी होती थी । खाद्य सामग्री के अलावा ब्तंन-भाण्डे और लक्डी भी 
इन दुकानों पर मिल जाती थी, यात्री स्वथ अपना भोजन पाते और खाने के 
उपरान्त अपनी यात्रा पर चल पढ़ते । रात्रि वे समय वहीं सो जाते । इन हंट्टियों के 
सामने नाना प्रकार के फूलो की वयारियः होती थी, इनबे आगन और आस-पास 
सफाई वा विशेष ध्यान रखा जाता था। 


नतेकियाँ *-- 

हाझाल के विवरण के अनुसार नर्तेक्या मन्दिरो के अतिरिवत सभी केन्द्रों 
और नगरो में पाई जाती थी। इनको 'कचनी' भी कहते थे, लेकिन उसका कहना 
है वि यह नाम शिप्टाचार के अनुरूप नहीं है, 'कचनी/ से अधिक उपयुक्त नाम 
"नाचने वाली' या नतेंकी है। सारे देश मे उन पर सरवारी अधिकारियों की मजर 
रहती है--बे उनका शोषण कण्ते हैं, उनकी आज्ञा के बिना वे कही प्रदर्शन नहीं 
कर सकती थी और जो धन ये फमाती थी उसमें इत पुलिस अधिकारियों का हिस्सा 
भी होता था। उनका जीवन वस्तुत नारकीय जोवन था। उस युग में छोटे-बढे 
समी राज दरवारो में नतंकियां होती यो । सायकाल के समय वे भपने नृत्य और 
संगीत से राजा और दरबारियों का मनोविनोद बरती थी । 
पगड़ी उतारना *-- 


जम्मू और राजौरी मे मध्य वेवियान मामक स्थान पर चार्लस ह्यगल का 
दल रास्ते से भटक गया । वहा एक जमीदार दो मजदूरों के साथ अपने खेत भें 
काम कर रहा था। ह्ा,गल के साथियो ने उससे ठोक रास्ता पूछा तो वह बताने 
वाला हो था कि उनमे से एक ने कहा कि जल्दी बताओ, हमें देरी हो रही है, इस 
पर उसने बताने से इनकार कर दिया। उस जमाने में शायद किसी को अपमानित 
फरने का यह विधान था वि उसकी पगडी उतार देते थे --इस आधार पर अब भी 
मुहावरे वी भाषा में पगडी उतारना, अपमान के लिये प्रयुवत होता है, दल मेंसे 
एवं व्यवित ने उसकी पगडो उतार कर अपने कब्जे में ले ली । परिणाम यह हुमा 
कि उनकी आपस में हाथापाई हो गई। उसके साथ काम करने वाले मजदूरों में से 
एक ने ह्ा,गल के मुन्शी मिर्जा की छड़ी छीन लो। इस छडी का ऊपरी भाग चान्दी 
के पतरे से मढ़ा हुआ था ओर दूसरे मजदूर ने पगडो अपने अधिकार में ले लो । 
इतने मे गाव का कोतवाल बौर अन्य लोग भो वहाँ पहुँच गये और मामला छुतह्‌ 
सफाई में समाप्त हो गया | ऐसी ही और घटना उसके साथ आगे जाकर हुई, पर 
लॉ 
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जिसकी प्रगड़ी उन्होंने छीत लो थी, उसने यहू यहुबर सम्तोप बर लिया डि मेरे 
पास और पगढ़ी है और पगडी वो छुट्ाने या प्रयास महीं विया । ऐसा प्रतीत होता 
है कि उस अराजपता ये युग मे दुर्बलों के प्रति ऐसा व्यवहार होता था, आतोग् 
प्रवाट बरने के लिये पगडी छीनने का आम रिवाज था । 
परयाना या पासपोर्द *-- 

हागल के पास यॉश्मीर और परजाब में यात्रा बरने ये लिये महाराजा 
रुणजीतसिह वा परवाना! अधिवार-पत्र था। उसका बहना है वि. भारतवर्ष मे 
शाही 'परवाना' योदप ये पासपोर्ट सो अधिय महत्वपूर्ण, है, प्रासपोर्ट से विदेशी उस 
देश मे यात्रा परने या अधितारी होता है, परन्तु 'परवाना' सभी सुविधाओं, बुत्ती 
शावारी के साथा घोड़े, सच्चर आदि और भोजन व वास थी सुविधाओं वा 
हुकुमनामा है। 'परवाना स्थानीय अधिय्रोरियों को इन सुविधाओं गो उपलब्ध 
फराने का आदेश जँसा होता घा। इसके अनुसार परवानाघारी वो आपुनिक भाषा 
में स्टेट गेस्ट माना जाता था | यह मारत वो अतिथि सेवा थी परम्परा थी निम्रके 
अनुसार ये सुविधाएं राज्य की ओर से मात्य वतिधि थो दी जाती थी द्विमला क्षेत्र 
के पहाड़ी राश्यों मं भी यह प्रषा थी । झेलम नगर वा उल्लेस परते हु हु गल ने 
लिखा है वि यद्दा पहुंचने पर नगर बे बहुत से व्यापारी नगर मे बाहर उसके तम्यू 
में भाये और उन्‍होने आपरह पिया वि जितो दिन भी आप था दल यहाँ रहे, हमारी 
ओर सै आपवा राब खाना पर्चा होगा, आप इसयो स्वीवा९ बरे। 
हरितिहू नलवा वा आतिष्य “- 

बाइमीर से वापस आते हुये हूगल गूजरावाला थे मांगे से लाहोंर आया 
था। उस मंगर में वह रणनीतसिह के ख्यातिप्राप्त सेनानी हरितिहू नधवा वा 
अतिथि रहा था। वलवा ने अअनी विलायत से मगाई हुई घोड़ा गाडी हम.गल वो 
लेने वुष्ठ दूर तर भेगी । उसने लिया है कि नतवा जब उसको मिलने भाथा तो 
उसे मुझे २५ थालियाँ मिठाइयो की ओर एक दर्जन फलो की टोज रियां भेंट में दी, 
किर अपने महल बे बहुत से वमरे उसने हा,गल वो दिस्ताये जिन में बाएमीर भौर 
काबुल मे मूल्ययान गालोचे बिछे थे। उसका कहना है वि नलवा अधेड उम्र का 
भा | वह स्पध्टववता और अत्यन्त मिलनसार था । 
एवालामुर्ी मदिर में महरससह द्वारा छत्र घढ़ावा «७ 

हा,गल ने रणजीत घिंह के पिता महाततिह द्वारा ज्वालामुखी मन्दिर को छत्र 
चढ़ान का उल्लत भी किया है। रणजीताधिह वा जन्म ३ नवम्बर १७५० को हुआ 
परन्तु जन्म के थोड़े दिनो याद रणनीतसिंह को बेचक हो गया, महार्िह्द ने ऐसे 
सफट के मय ज्वालामुखी मन्दिर को छत्र चढान की सनोंती की! हा,गल का 
कथन है कि इस़ये क्दाचित रणजीत्िह की बीमारी तो कट गई, परल्तु उतकी 
एक आँख जाती रही । ह्ा,गल का अधिकाश यात्रा विवरण काइमीर और पजाव, 

रून्‍्पत रणजोतर्विह वे! दरवार के बारे में है। उसका यहा उल्लेख वरना 
7 नहोंगा। 


१५. वेगार प्रथा 


राग्य का प्रक्षण -- 


बहुच[चत कुझषात वेगार प्रथा पुराने छोठे-बडे सभी राज्यो में तत्वालीन 
राजस्व और कर व्यवस्था का एक अनिवाय भग घा । आज की अर्थे व्यवस्था में 
लेन-देन का एक मान्न माध्यम नाना प्रकार झे सिक्के हैं । परन्तु पुरानी व्यवस्था में 
इस माध्यम का कम महत्व था। क्सान या पशु-पालक अपनी उपज; अन्न, तेल, 
घी, मदिरा, ऊन चमडा आदि सभी पदार्थों का उप्रयोग लेन देन के लिये करता 
था। इसवे साथ द्वी अपने दरौर श्रम बा भी अपने दायित्वों को निमाने के लिये 
प्रयोग करता था। राज्य से जो सरक्षण उसको मिलता था, उसके बदले उसको 
विसी ने कसी रूप मे घर देना पढ़ता था। अराजकता के युग में जैसे कि 
गटारहवों सदी में पजाब और पहाड़ी क्षेत्रों में था, तव इस सरक्षण की बहुत 
आवश्यकता थी | पजाद मे सिख मिसजो का उदय इसी प्रकार हुआ, वहा जाता है 
वि िफ्त सरदार अपने दल बल सहित बई गावों मे जाते और वहाँ कोई वस्तु छोड 
जाते। साय काल तव जितने गावो में दे घूम आते वे सब उतरी "राखी"-या 
शरक्षित भाव समझे जाते, ये गाव उनके नवोदित राज्य वे भाग बन जाते । पहाड़ी 
क्षेत्र मे भी उस युग भे या उससे भी पुराने समय से ऐसी ही स्थिति थी । क्सी 
भी राज्य या ठकुराई वो निश्चित व स्थायी सीमा नहीं होतो थी । उसवी सीमाएं' 
उसकी दावित बे” अनुसार घटती बढ़ती रहतो थीं । पारस्परिव इन्द्र और बलह एक 
निरन्तर चलने वाली तिया जेसो थी । अत समाज मे सभी वर्गों और जातियों को 
राज्य वे सरक्षण दी सदा जरूरत रहती थी। उस सरक्षण के बदले उसको कर 
अग्त-धन बादि ये रूप भे छुश्ना पड़ता था बेशार भो उप्त फर-व्यवस्था था 
अभिन्न भग था। जब बेगार प्रथा समाष्व हुई तो उसके साथ वर वा थोक बढ़ 
गया। आज तो प्रत्येव व्यवित कर के बोफ से दवा है और परोक्ष और अपरोद 
बरों मे' बोक थो सह रहा है। परन्तु वेगार प्रया कर-वब्यवस्था वा अग होते हुए 
भो थहु-निन्दित रही; इस प्रथा मे बनन्‍्याय का तत्व इतना अधिक नहीं था जितनी 
कि यह प्रदा बदलतो हुई सामाजिद परिस्थितियों के विपरोत होने से बुस्यात हुई। 
राज्य का “भा :-- 

सरक्षण के: अतिरिव पुरानो छामाजिंद स्यवस्था में यह भो एवं मास्य 

घिदात था दि राजा या ठारुर अपने राज्य थी समस्य भूमि दा स्वामी 
उगडो भूमि पर उसड़ो प्रजा वह इवना ही अपिष्तार है हि प्रजा उसरा उपकोो! हि 
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और उसवे बदले उपज और भूमि व जगल से प्राप्त होने वाले राभी पदार्थों का 
कुछ भाग राजा या ठाकुर को दे दे । राजा वा भूमि वे स्वामित्व वा सिद्धान्त 
पुराने सामन्तशाही समाज मे सर्वत्र था। पुरानो हिन्दू परम्परा के अनुसार 
राजा का सेती की उपज मे भाग” छटठा अश्य होता था। राज्य वे इस 
छटे हिस्से को भाग या “वालो” कहते थे। “बाली” छाज्द बहुत आ्राचोम है। 
छठे भाग का अधिकारी होने से राजा को “पद भागिन्‌” भी कहते थे। पुराने हिन्दू 
राज्यो में उपज का छठा भाग ही कर के रूप में खेतीहर लोगो से लिया जाता 
घा। पदिचमो हिमालय क्षेत्र के राज्यो वे प्रसग में नालागढ राज्य के सम्बन्ध में 
ऐसा उल्लेख मिलता है वि खेतीहर बी उपज खलियान में छ बराबर भागों में 
विभवत वी जाती थी | यह बात आधुनिव ढग वी पैमायश और लगान निश्चित करने 
से पहले की है। छ भागो मे से एक भाग बीज के लिये खेतीहर को दे दिया जाता 
था, एक भाग गाव मे प्रयानुसार कामगारो को जैसे लाहार, मोची, जुलाहा आदि, 
एक भाग राज्य पो और तीन शेष भाग जमीदार के अपने लिये होते थे। यह 
विभाजन रबी की फ्सल के लिये होता था। खरीफ वो फ्सल वे पाच भाग किये 
जाते थे, एक राज्य के लिये, एक ग्रामीण कारीगरो बे लिये, और तीन भाग 
जमीदार के लिये जिसमे बीज का भाग भी सम्मिलित माना जाता था। राज्य के 
भाग! का निर्धारण सभी राज्यो में एवं ज॑सा नहीं था। वही उपज वा चौथा 
भाग लिया जाता था तो कही तोसरा । 

शरोर क्षम फर के रूप से -- 

खेतो, पशु घन और बनो से प्राप्त उपज के “भाग! दे देने से ही राज्य के 

प्रति लोगो का दायित्व समाप्त नही हो जाता था । इसकी पूर्ति के लिये शरीर-अ्रम 
राज्य वो देना पडता था। यह द्वारीर-भ्रम बेंठ बेगार कहलाती थी। पश्चिमी 
हिमालय क्षेत्र के राज्यो मे बेगार दो प्रकार की थी, “अढ़वाडा बेगार' और दूसरी 
'हेला बेगार! थी । अठवाड़ा वेगार निरन्तर चलने वासी निश्चित अवधि की सेवा 
होती थी । प्रत्येक जमीदार परिवार के एक सदस्य को निश्चित अवधि के लिये 
राज्य या राजा की सेवा के लिये जाना पडता धा। यह अवधि राज्य की जन 
संख्या अथवा जमीदार परिवारों की सलल्‍््या के अनुसार छ- महीने से एक 
महीने तक की होती थी, किसी राज्य मे यह अवधि जमीदार फी भूमि के 
अनुपात पर निर्भर करती थी - अधिक भूमिद्दार को लम्बी अवधि तक बेगार सेवा 
करनी पडती थी और छोटे भूमिदार को कम अवधि तक। "हेला बेगार” 
आकस्मिक सेवा के रूप मे लो जाती थी। राजा के महल का निर्माण, सडक और 
पुल का निर्माण, किसी स्थान पर राज्य के उपयोग के लिये गोदाम या अन्य प्रकार 
का घर बनाना, ये सभी कार्य हेला बेगार से सम्पन्त होते थे । इन कामो के भिये 
उसी क्षेत्र या अन्य गावो से प्रत्येक परिवार से एक-एक व्यवित्त इस अकस्मिक सेवा 
के लिये बुलाया जाता था ज्ौर कार्य की समाप्ति तक बहा रहना पड़ता था। 
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दोनों प्रकार दी वेगार-सेवा में जमीदार को खाना प्राय अपने पास से साना 
पढ़ता था। परन्तु यह सार्वभौमिक नियम नहीं था। कही-वदी और बभी-वभी 
गैगार सेवा करत वालो को राजा या ठाकुर की थोर से पका भोजन या सूखा 
राशन भी दिया जाता था । राज महल के जन्दर बाम करन वाले बेगारी वी 
प्राथ पका भोजन मिलता था। पर यह नियम नहीं था। राज महल मे हंपे 
और शोक वे समय जो सेवा लोगो को करनो पड़ती थो, चह भो हेला वेगार के 
अग्तगंत आती थी। प्रथम राजकुमार के जन्म पर विशेष उत्सव मनाया जाता था, 
उसमें प्रजा को सम्मिलित होना पडता था, माता प्रकार के भेंट चढावे के साथ, 
जिनको 'फार्ट वहते थे, महल में काम करना पडता था। राजा की मत्यु पर भी 
इसी प्रकार 'फाट' देनी पढतो थो और बेगार सेवा करनी पडती थी । देवोत्सव वे 
अवसर पर, जैसे बुशहर राज्य मे भीमाकाली के वाधिक पूजन के समय और कुमारसेन 
राज्य मे कोटेश्वर महादेव के विशेष पुजन के समय प्रजा को विशेष चढावा और 
'फा्ट' के साथ हेला वेगार म सेवारत रहना पडता था। 
सन्‌ १८१४ में गोरखाओ को इस क्षेत्र से खदेडने पर भ्रग्नेजो ने इन राज्यों 
कौ प्रधिकारो की जो सनद दी थी उनम एक दार्ते यह भी थी कि भ्रप्रेज अधिकारी 
जब फभी उस राज्य का दोरा करें या वहाँसे गुजरें ठी राज्य को उनको वेगारी 
देने पडगे । ऐसे अवसर पर इन अग्रेज अधिकारियों को देगारियों से ही नही, अपितु 
राज्य वी भोर से उदार भेंद उपहार और उत्तम भोजन आदि से उनकी सन्तुष्ट 
विया जाता था। सन्‌ १५५७ के सेनिक विद्वोट के समय बुशेहर ने झग्रेज अधि- 
काहियों की उपेक्षा की, उसको यात्रा के समय वेगारी और अन्य सुविधाएँ 
नहीं दीं। अत शिमला क्षेत्र का पोलिटिक्ल एजेण्ट वुशहर के राजा को दवाने के 
लिये संनिक टुकडी रामपुर भेजना चाहता था, परन्तु जतोग छावनी मे गोरखा 
सिपाहियो के विद्वीह के बारण सेनिक उपलब्ध नही थे ) इस विप्लव के शास्त होने 
पर राजनैतिक अधिकारी लॉर्ड मे वाइसराय फो बुशहर के राजा दामशेरापह को 
पदच्युत करके राज्य दी अपने सरक्षण मे लेने वो सिफारिश वी थी, परूतु त्त्वा- 
लीन धाइसराय लॉर्ड लॉरेंस ने यह उचित न समझा । फ़लत बुश्ेहर के विरुद्ध कुछ 
नही किया गया । प्रग्नेजो ने वास्तव मे वेगर प्रथा को अपने साआाज्यवादी रवायों के 
लिये प्रोत्साहित ही नही वल्कि उसका दुरुपयोग भी किया | अरग्रेज अधिकारियों की 
सैवा वे लिये ब्रिटिश इलाके में भी लोगो को बेगार में घस्सीटा जाता था, उतके 
हम्बू छोलदारियाँ ओर अन्य साज समान को ढोने ने लिये प्रामीण लोगों को बैयार 
करनी पड़ती थी। सन्‌ १६२० के पश्चात महात्मा गाघी के सत्याग्रह और अस्रहयोग 
आनन्‍्दीलन वे परिणाम स्वछप ब्रिटिश इलावे में भो वेगार के विरुद्ध एक लहर चली 
और सोगो ने बेगार वरन से इनबपर किया । विवद्य होकर पझ्ग्रेज अधिकारियों ने 


बेगार प्रया का लाभ उठाना छोड़ा ओर मजदूरी देवर फिर उनवप्र समान एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाने लगा ॥ 
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अलग अलग राज्यों मे अलग प्रवार दी वेगार और दर व्यवस्था थी। यह 
उचित होगा वि कुछ राज्यो वी बेगार और कर व्यवस्था का संक्षेप में उल्लेख किया 
जाये । पुरामे रिवाज के अनुसार बुशहर राज्य में, आइनिक ढंग की पैमायश् से 
पहले, प्रत्येक जमीदार वो छ महीने तक वी बेंगार करनी पड़ती थी। परनु 
पमायश मे बाद बेगार वी अवधि घटावर एक महीवा बर दी गई, रामपुर में प्रति 
दिन २६५६८ वेगारी तैनात रहते थे । ६७५ बेगारी फसल के मौके पर राजा के खेतों 
में काम करते थे | बढे अहनकारो के घरो और खेतो में भी बेगारी काम बरते ये । 
राजबध् के लोग और उच्च ब्राह्मण बेगार से मुक्‍्त॒ थे । हेला बेयार इसके अति- 
श्वित थी । नालागढ राज्य में वेगार की दूसरे प्रकार की व्यवस्था थी। वहाँ 
जमींदार चमारो को भपने गावो में बेगार के लिये बसाते थे । अव्वल विस्म की 
जमीन के छ हल पर एक चमार परिवार बसामा जाता था। दोयम किस्म डी 
जमीन थे सात हलो पर इसी श्रव्वार एवं चमार परियार बेयार के लिये बताया 
जाता था। ये घमार परिवार जमीदारी की बेगार करते ये और उसकी बदले 
उनके १०० मन अन्न की उपज पर ४ १/३ मन अनाज दिया जाता था। राज्य इते 
चमारों से सवा दो झपया नवद, एक गाय का चमडा और एक रुप्रया आाढ़ आना 
एक जोडा जूते की कीमत के रूप में बाविक कर लेता था। दौता और भीवरों से 
घरांटे पा बर और महीने में आठ दिन की बेगार-सेवा ली जाती थी । इस प्रथा में 
समाज के दल्षित वर्ग का दोहरा शीपण था। जमीदार भौर राज्य दोनों इनका 
शोषण करते थे । वमोषल राज्य में लोगो पर बेगार वा अत्याधिक बोभ था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि उन्‍्नीसवी सदी के अग्तिम चरण में इस राज्य में 
लोगो मे बैगार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । पुराने समय में जुणगा में ३७६ बेंगारी 
हुए समय तैनात रहते थे । उनकी पाना या मजदूरी कुछ नहीं दिया जाता या। 
सन १५६८ में आधुनिव ढंग वी तहसीलें स्थापित वी गई और बैगार को इस ढग॑ 
से नियमित किया गया -- 

()) राज्य के दूरस्थ परगने, रावी और पुलर निवाततियों को राज्य को 
राजधानी जुणगा में १२४ मन लकडी फाल्युन मास में जुदानी पड़ती थी। 

(0) फागू तहसोल के निवासियों को फागू और मतियाना चौकियो पर 
बारी बारी से वेबार के लिये हाजिर होना पडता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
परिवार को छ मन लकड़ी जुणगा गोदाम में देनी पडती थो । 

(४7) भणोट परगने की प्रत्येक जमीदार परिवार को वर्ष भर में २६ मन 
पास कुसूमटी और खलीनी गोदामी में देना पडता था । 

॥) सारे राज्य के लोगों ढो अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाली सडक! 
मरम्मत समय-समय पर बरती पडती थी । 


कीं बी 
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गई। इसके स्थान पर लगाने वी रकम पर अधिभार लगाया गया; परन्तु आाव- 
ल्मिक बेगार बौसवी सदी तक अधिकांध राज्यों में प्रचलित रही। इसका अन्त इत 
राज्यों और ठहुराइयों के १६४८ में भारत के गण-राज्य में विज्यय होने पर हुआ । 


राज्य के अधिकारियों के द्वारा प्रजा का शोषण +-- 

४. बिलासपुर राज्य में पुराने जमाने मे फ़लल का मूल्यादुन करने के लिये 
सथोई नाम का पदाधिकारी मोहरिर और चपराही के साथ प्रत्येक गाव भें जाता 
और बाने वाली फसल का अनुमान लगाता । इस अवसर पर श्रत्येक जमीदार 
उनको दो आना देता जिसको वे दोनो आपस में ाँट लेते । चप्राप्ती को कई गांवों 
में जाने के बाद दो रुपये थ्रामिक के मिलते । फ़्लल एकन्र होने पर संथोई, 
मुहरिर और कई घपडासी गाव मे जाऊर सरकारी “भाग” को एकश्न करके कोठी 
बाते को सौंपते । फोठीवाला सरकारी गोदाम का अधीक्षक होता था । गाव वालो 
को इन सब की सेवा-सुथुवा करती पड़ती | कोठीदार को प्रत्येक जमीदार से एक 
पा अन्न मिलता था। ऐसे ही अन्य अधिकारियों को भी सन्तुप्ट करना पढ़ता था । 
म्रुमारसेन राज्य में मुप्तत्वार, (गाव का नम्बरदार) एलद्धार, मगमेहर और धंेहर 
पुरातन राज्यक्रमंचारी पें। इनका काम विभिन्‍न स्तरों पर राज्य का कर, नकद 
और जिन्‍्स के रूप थे लोगो से वसूल करना था । सरकारी कर के साथ अपनी 
मजदूरी भी मन चाहे ढग से वे लोगों से वसूल करते थे । पलठार खबसे महत्वपूर्ण 
अधिकारी होता था। प्रत्येक परगने में एक पलसार नियुक्त किया जाता था| यह 
अधिकारी प़रगने का मजिस्ट्रंट, जज और माल अफसर होता था। ये अधिकारी 
प्रत्येक जमीदार से एक रुपया प्राप्त करते थे । इसके अलावा मुकदमे की डियरी 
कै मूल्य मे भी इनका हिस्सा होता था। राज्य की मोर से ११ मन अनाज और 
सारे वर्ष के लिये एक वेगारी इन को दिया जाता था। तोस-चालोस ध्यवितयों के 
दल-बल के साथ पलधार परगने का दौरा करता । ये सभी लोगो का मनचाहें ढंग 
से ध्ीपण करते | पल्सार के अधिकार व्यापक थे। ये लोगो को कई तरह से 
आतड्ित कर सकते थे। इन अधिकारियों के पोषण और बत्याचारों के कारण 
राज्य में कई वार विद्रोह भी हुए । सन्‌ १६६३ में राज्य में नये ढग की पैमायुक्य 
की गई,और पुराने भधिकारियो क॑ स्थान पर नये कर्मचारी नियुक्त किये गये । 


बुशेहर के टिका रधुनाथ थिह ने मिया दुर्गासिह्‌ के साथ मिलकर सन्‌ 
१८६३ में जमीन की पमायश्ञ की | इस पुंमायश की रिपोर्ट में जमीदारों के ऋण में 
डुबे रहने का उल्लेख है, स्वर्थ राज्य जमीदारो को कर्जा। देता था और ,प्रचलित 
प्रथा के अनुसार २५% ब्याज उनसे वसूल करता था । राज्य के बलावा सरकारी 
अधिकारी और कर्मचारी भी लोगों को उधार देते थे और उनसे ऊँची दर का ब्याज 
लेते थे। रागपुर के सभी दुकानदार लेन-देन का कारोबार करते ,थे। ये 
वनिभे पढ़ियाला, द्वोश्चियारपुर अम्बाला और कागड़ा के थे। दीवाली पर 
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मे ऋण-दाता अपने हिसोये को बन्द करते। जिन आसामियों से ब्याज की रकम नही 
मिलवी थो, उनके मूल घन'में ब्याजाजोड दिया: जाता था। इस प्रकार चपवृद्धि 
गण क्दारों से वसूल होता था ।'ऋण देते हुये साहुकाए' १% वैसे हो कर्ज लेने 
वे से वसूल करते थे । इसको “गाठ खुलाई” नाम' दियो जाता, था। इस ऋण- 
ऐप से पई जमीदार नष्ट हो गये; प्रतिवर्ष उनका कर्जा बढता गया। अन्त में 
अपनी चल और अचल सम्पत्ति को साहुकार के हवाले कर उनको अपना घर और 
गाव तक छोड़ना पडा। फसल के मौके पर ब्याज की देनदारी मे सारी फसल 
प्ाहुकार के घर पहुंच जाती | बेचारे जमीदार को अगले ब्ष के निर्वाह के लिये 
फिर फर्ज लेना पढ़ता । यह क्रम कई बार एक पुश्त के बाद दूसरी पुइ्त तक भी 
चलता रहता था, समय के साथ ऋण भी वृद्धि पर रहता। फिर साहुकार के 
गुमते सात-आ। के दल में ब्याज और करे की वसूली पर जाधे। जमीदार को 
उनकी आव भगत तो करनी हो पढती, साथ में उनकी मुट्ठी मे भो कुछ न कुछ 
रखना पड़ता । कर्जंदार का शोपण अवाध गति से नाना रूपो मे होता रहता था। 
सन्‌ १६६० में पोलिटिकल एज़ेण्ट वारनेस्‌ ने एक आदेश के द्वारा १२ वर्ष से पुराने 
ऋण को बसूलो पर प्रतिवन्ध लगाया, परन्तु राज्य के सिवाय किसो ने भी पालन 


नहीं किया। मुस्य ऋण दाता तो राज्य के वजीर और बड़े एहलकार ही थे; वे 
इन आदेशों की सर्वेथा उपेक्षा कर देते | 


शिवासिक क्षेत्र मे एक छोटा-सा राज्य था, वेजा नाम का। इसके शासक 
दो-तीन पुर से लेन-देन का व्यवसाय करते थे। उम्नोसदी सदी के उत्तरादे मे 
ठाकुर प्रतापचन्द और उसके बाद उदयचन्द्र आस-पास के राज्य के निवासियों को 
कर्जे पर रुपया देते और २५९८ ब्याज दर से चश्रवृद्धि ब्याज वसूल बरते | कुठाड, 
महलोग, कुनिहार और पटियाला राज्य के जमीदार इन ठाकुरो के ऋणी थे । 
उदयचन्द के मरने पर लगभग एक लाख रुपये पुराने ऋण के लोगों पर थे कई 
जमीदारों की जमीन इनके पास रहन थी। उस जमाने में रुपये के लेन-देन का 
व्यवसाय प्राय; सम्पन्न लोग करते थे । इनमे छोटे-छोटे ठाहुर भी सम्मिलित ये; 
गरीबों के शोषण मे ये प्रयम श्रेणों में आते थे । 


तोल और माप के माप-दण्ड तक लोगों को ठगनें 

बनाये हुये थे। बुशेहर को राजधानी रामपुर में दुसानदार 
अलग-अतग वष्ट रखते थे । बेचने के लिये घार छेर का बट। 
था परन्तु जमीदारो से घोजें खरोदते हुये पांच सेर 

जाठा था। इस प्रर्ार जमोदारो को बेचते हुमें २५% 
परम्तु उनसे खरोदते हुए सद्दी तोल का प्रयोग दुश्ानदार 
दुकानदारों गो न तो भय था ओर न हो राज्य इस घोस 
दृस्तछ्षेप गरता पा । अपड़ा नापने के गज में नो ऐस/ 


के लिये दुकानदारों में 
र बेचने और खरीदने के 
ट्वा पांच सेर माना जाता 
का बद्टा प्रयोग भे लाया 
कम तोल दिया जाठा थाई 
र करते थे। राज्य का इन 
घड़ी मे कि्ली प्रदार का 
7 हो अम्तर था । देचने वा, 





१६. शिमला नगर की स्थापना 


पहाड़ी स्थानों पर नगरो को स्थापना प्रग्रेजी राज की विश्िप्ठ देन है । येसे 

गंगियां पहाड़ों क्षत्र मे दिताने की प्रथा मुगल बादशाहो ने आरम्भ्‌ की थो। वे 
गमियों का समय प्राय काश्मीर में बिठाते थे, वही उन्होने अपने आराम के लिये 
प्रसाद और शालौमार जैंस मनोहर उानो की स्थापना वो थी, पर इन सुविधाओं 
हे उपयोग शाही परिवार तक ही सीमित था। जन साधारण इन से कभी आाइप्ट 
गहीं हुआ । प्रग्नेज भरे मुगलो की भांति ठप्दे देश के रहने वाले थे । जलवायु की दृष्टि 
भारत का मेंद[वी भाग जहाँ मुख्यव उनका साम्राज्य था, कभी उनके अनुकूल 
गहीं था । भारत के मैदानी भाग की भौपण यर्मी उनको असह्य थो। फ़िर माना 
प्रभार की रोग बीमारी जो प्राय महामारी के रूप मे आती थी, उनके स्वास्थ्य 
भौर जीवन के लिये घातक थी । उस जमाने की कद्रगाह्दो म॑ पापाण शिलाओं पर 
उत्की्ण लेखों से पता चलता है कि बच्चे अपने वात्यकाल म और युवा अपने मौवन 
में ही काल कलवित होते थे। पूरी आयु भोगदर मरने वालो की सख्या प्राय” कम 
होती थी। गोरखा युद्ध का रफ-क्षेत्र पहाडी इलाका रहा, पूर्द म नेपाल, कुमाक का 
पवतीय क्षेत्र और पश्चिम में शिवालिक की पहाडिया। युद्ध भूमि यद्यपि विचली 
पहाडियो में रही, पर तब भी इस अवधि मे उनका हिमालय क्षेत्र की शीतल जल 
वायु से परिचय हुआ। मलोण युद्ध क्षेत्र के निकट स्पादू, बसोलो भोर शिमला थे 
और नाक्षापानी के निकट मसूरों की पहाडियाँ थी। सन्‌ ६१८१५ मे यमुना और 
सतलुज नदियों वा मध्यवर्ती क्षेत्र भ्रश्नेजों के अधीन हुआ । इन पहाड़ी राज्यों के 
साथ प्रग्नेजो को राजनेतिक सम्बन्ध और सम्पर्क स्थापित करना था। तदर्थ सबसे 
पहल स्पाटू में केन्द्र स्थापित हुआ । उस समय स्पादू अरकी, विलासपुर, भुनिद्दार 
भांदि राज्यो से अम्बाला, सहारनपुर, रोपड़ आदि नगरो के मार्ग पर प्रमुख पढ़ाव्‌ 
पा। तब घोडे खच्चर और ऊट पर माल बाता-जाता था । सभी व्याप्रारिक मार्गों 
पर कुछ फासले एर पडाव होते थे, जह्मा पशुओं के लिये धास चारे की व्यवस्था होती 
थी और राहगीरो के रहने और खाना पकाने की सुविधा होती थी। तव हौटनो 
के रिवाज नही था। स्पादू ऐसा पडाब था। वलका नगर तव तक अस्तित्व मे 
नहीं जाया था। नैपाल-युद्ध के वाद सन्‌ १८१४ में स्पाटू म सहायक राजनेतिक 
अधिकारी ले० रौस का का्यलिय स्थापित हुआ। और इसके साथ दी गोरखा 
दैनिकों की, जो भग्नेजों की सेनिक सेवा मे प्रविष्ट हो गये थे, दावनी भी कायम 
हुई। पहाड़ी स्थानों पर नगयरो की स्थापना कय सूश्रपात इस प्रकार 


हुआ ई बक॑ के र स्पादू से 
हुआ। सर एडवर्ड व है के अनुसार सन्‌ १८१६ म ले० रोध ने ही उबसे पहले 


डे 


कल िल: 


शिमता में एक लक़डो की बनी और घास-फूम से छाई कौपडो बनाई और वह 
उस्म रहने लगा | शिमला से दक्षिण-पर्चिम दिया म॑ भरोली नाम का राज्य था। 
अग्रेजो के आने से पहले यह राज्य समाप्ता हो गया था। 7 उस लूट मार के युग में 
अन्य राज्यो ने इसके क्षे पर अधिकार कर लिया था। वलसन राज्य का इसमें 
प्रमुख हाथ था। भरोली राज्य का कुछ भाग झिमला के निकट अग्रेजो के अधिकार 
में था। सम्भवत इस कारण ले० तैस ने यहाँ अपना घर बनाया हो। यह स्पाव 
स्पाट की अपेक्षा अधिक घीतल और आकपंक था। 


रौस के बाद मेजर कनेडी इस क्षेत्र 7 राजनैतिक अधिकारी हुआ। उसने 
सबसे पहले शिमला में १८६२२ म लकडी और पत्थर का पक्‍का मान बताया। 
कनेडी हाऊस नाम से यह मकान अभी तक विद्यमान है। इसके बाद कई गारे 
सैनिक और अस्ेतिक अधिकारी, विश्वेयत लुधियावा भौर अम्बाला से, यहाँ मकान 
बनाकर रहने लगे ।_यह्‌ क्षेत्र पटियाला और क्योयल राज्यों म॑ स्थित था। यहां 
बसने के लिये इन राजाओ की स्वीकृति लनी पडती थो। स्वीकृति आख़ानी में 
मिल जाती थी । केवल दो प्रतिवस्ध थे, पहला यहा कोई गौ वध नही करेगा और 
दूसरा जमीदारो की अनुमति के बिना कोई पेड नहीं काट सकेगा | १८२४ के बाद 
कई गोरों ने यहा अपने मकान बनाये | और छ वर्षों के अन्दर लगभग तीस मकान 
यहाँ बन गये । सन्‌ १८२६ म लॉ्ड एहसर्ट ने ग्रीष्मकाल के कुछ महीने शिगता मे 
कनेडी हाऊंस मे विताये। वह कलकत्ता से चलकर महा आया था। लॉर्ड एहमस्ड 
का शिमला आना एक प्रकार से इस नगर का भारतवप की ग्रीप्मकालौन राजधानी 
बनने का श्रीगणेश था । छ 


मुख्य शिमला नगर जाखू की चोटी के नीचे विस्तृत पर्वेत-पार्क्व पर वहां 
है। यह परवेत-पाइवं दक्षिण पद्िचमामिमुख है। फलत शीतकाल में जब बूथ 
दक्षिणायन पर होता है तब यह सारा पर्व॑त-पास्खं सुबहू स शाम तक सूब का क्र्ए्णो 
से तपृता रहता है । शीतकाल में सारे दिन की धूप वरदान रूप है। अब तो 
शिम्नल नगर गहरी घाटियों और सूर्य वी किरणो से रहित पदुंत के पुष्ठ भागों तन्‍ी 
फल गया है और जो लोग ऐसे स्थलों पर रहते हैं, वे सूर्य के दर्शव के विंग 
लालायित रहते हैं, परन्तु मुक़्य शिमला नगर में शीतकाल मे सूर्य की उष्मता वि 
मात्रा मे धुलम है, नयर की यह स्थिति एक भद्र विशिष्टता है। झिमला मय बडे 
से पहले यहाँ एफ साधारण सा गाँव था। यह गाँव उस स्थान पर था जहाँ अब 
परिचिभी कमाण्ड का कार्यालय है। रिपन अस्पताल से पदिचमी कमाष्ड के कार्या 
लय तक यह गाँव फेला या सम्भवत ग्रज/व्ाजार भो गाव के क्षत्र में हो। 
मूल शिमला ग्राम था और इसी ख़ेत्र म॑ ग्राम-वास्तियो के खेत खलियान थे। शेप 
पर्वत पाईर्व देवदार और वान के घन जगल से ढका था, जिसम रीछ और सुअर 
स्वच्छद विचरण वरते ये। इस पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु अग्रजों के लिये एक 
देवोय वरदान था। सन्‌ १५१७ म जिरालड वन्घु शिमला-जाखु मार्ग से सत्भुज 
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तो के भ-गर्भ सम्बन्धी सर्वेक्षण वे लिये कनौर गये थे । ऐलेक्जडर जिरालड ने 
) अगस्त १६१७ को अपनी डायरी में लिखा था, "हम जाएू दिया के इस ओर 
त को रहे । यहा एक फोर राहगीरो को पानी पिलाता है । जाखू में हनुमान 
[ एक मन्दिर है । यह एक सुहावना स्थान है । यहाँ से दुर तक एक भव्य दुश्य 
ढाई देता है । शिमला गाँद से जाखू तक का मार्ग कबड-खावड है। यह मार्ग 
क घने पल से होता हुआ जाता है। 


परन्तु यह स्मरण रहे कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र मे जान वा यह आम रास्ता 
ही था। तब प्रमुख मार्ग नदियों वी घाटी वे साथ-साथ जाते थे, जंसे सततुज 
) घाटी के साथ विलासपुर से वनौर तक रास्ता जाता था भर उसी प्रकार 
हुन से गिरी नदी के साथ जब्वल तक मार्ग जाता था। पह्ी-कही पर ऊचे 
वर्तों को लौपना पडता था । तत्वालीन विवरण से यहू भी पता चलता है फि 
तू १८६१५ में गोरखा सेना की एक टुकडी जाखू मार्ग से कोटगढ क्षेत्र मे गई थी। 
बक्‍्दाचित्‌ प्ग्रेजों का पहला परिचय इस क्षेत्र से हुआ हो। गोरखा युद्ध के बाद 
गग्नेजो ने दो छावनियां उत्तरी क्षेत्र म स्थापित की थी । पहली वोटगढ़ मे थी और 
दूरी र|बीगढ़ फोटगढ को छावनी १८४२ तक रही और रावीगढ़ की १८३० तव | 
रावीगढ़ का क्षेत्र प्रग्नेजो न अपने अधिकार मे रखा था | उस समय के सामरिक 
महत्व को दृष्टि से यह स्थान उपयोगी था और उसी प्रकार कोटगढ क्षेत्र मे हादू 
भादि किलो का तत्कालीन रक्षा-तीति के आधार पर अपना महत्व था। इन दोनो 


छावनियों का सम्बन्ध स्पाटू केद्र से था और यह सम्पक दिमला जाख माग्गंसे 
होता था । 


शिमला ओर मयूरो जैसे पहाड़ी स्टेशन रोगी अस्वस्थ भोर यर्मी से क्लान्‍्त 
*यक्तिपी के लिये विधाम के-द्र थे । सेनिक और असैनिक क्मचारी छुट्टियाँ बिताने 
प्राय ऐसे केच्द्रो पर जाते । स्वास्थ्य लाभ और विश्राम इन स्टेशनों का मुख्य आकर्षण 
था। सन्‌ १८७३० भ सरकार ने मेजर कमेडी का राजा पटियाला और राणा वयोधल 


से शिमला के आस-पास के क्षेत्रो को प्राप्त करन के लिये बातचीत करने का आदेश 


दिया । फ़लत क्योयल दे राणा से १२ गाँव प्राप्त किय । इनके नाम थे पॉजर, 
सरएऐँन, धारमा, फागली, दिलेत, क्य।र, बमनोई, पगावग, घार, कनलोग, खचीनी 
और क्लीयान । इन गाँवों के वदले क्योयल को रौवीगढ का परगना दिया गया । 
जो याँव क्योथल ने दिये उतका लगान ६३७ रुपये था और रावी परगने से १३०० 
रुपये की अभ्य थी। रांवी क्षेत्र भग्मेजो ने छावनों के लिये १६१५ भें अपने पास 
रखा था। इसके अतिरिक्त पटियाला ने चार याव जिनके नाम ये, केंथू, वगदहोग, 
ज्योग और अनाइल, भग्रेजों न इन चार गाँवो के बदले तीन गाव जिनके नाम॑ घनोटी, 
कालावन और घरोई थे, पटियाला को हस्तान्तरित किए । इसके बाद शिमला का 
विकास बहुत द्रतगति से हुआ | १८३० मे शिमला म मकानों की सख्या केवल तोकछू 
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थी। उसके दस बे बाद इनकी सख्या सौ हो गई। १५६० में यह संख्या दो सौ 
तक पहुँच गई। १८८६ की जनगणना के अनुसार झिमला के मकानों की सख्या 
११४१ थी। इसी प्रकार जनसंल्या मे भी बहुत वृद्धि हुई। सनु १८६६८ में जब- 
संख्या सात हजार थी। तेरह वर्ष वाद १८८१ में यह बढ़कर बारह हजार से 
अधिक हो गई । 

एक फ्रासीसी प्रयंटक विकटर जेक्मोंट के पत्र का उद्धरण जो उसने १६३० 
में शिमला से लिखा था, अत्यन्त तथ्यपूर्ण और रोचक होगा। जैस्मौट कुछ 'दिन 
तक मेजर कनेडी का अतिथि रहा था। उसके पत्र से अग्रेजी साम्राज्य के तत्कालीन 
शासको के विलासमय, अकमंण्य और उद्ृण्ड जीवन का कुछ आभास मिलता है। 
उसने अपने पत्र में लिखा “मेजर कनेडी का काम वड्ेे-बडे सैनिक अधिकारियों और 
न्यायाधीशों का स्वागत करना है। वहू आस-पास के राजाओं पर जो हिन्दू, तुर्क 
और तिब्बती हैं, स्वच्छुन्द शासन करता है। गल्तकाम होने पर यह उनको जेल में 
डालता है। उन पर जुर्माना करता है जोर यहाँ तक कि यदि उसको ठीक लगे तो 
उनको फ़ासी भी दे सकता है । उसको एक लाख फ्रेक वापिक वेतन मिलता है । वह 
अविवाहित मनमौजी प्रकार का व्यवित है। 9९ ) »६ प्रात.काल एक घण्टे तक हम 
दोनो घुडसवारी पर जाते हैं और उसके वाद पौष्टिक पदार्थों का नाइता करते हैं। तब 
वहू एक थण्टे तक सरकारी काम-काज बरता है । फिर सारा दिन गप्पो में बीवता 
है ! सायक्ाल को नये घोडे दरवाजे पर आ जाते हैं और फिर उन सड़को पर 
निकल जाते हैं जो कनेडी ने स्वय बतवाई है। »८ »< ३८ सायंकाल को साढे सात 
बजे रात को भोजन के लिय बेठ जाते हैं और यह कम रात के ग्यारह बजे तक 
चलता है। मुझे याद नही भाता कि मैंने पिछले एक सप्ताह से मदिरा के सिवाय 
कभी पानी पिया हो । >६ *€ ८ »<” 

! इस पन्न भे राजाओो ओर तुकों को दण्ड और फासी देने की बात नि.सन्देह 
बन्तेडी की डीय पर आधारित प्रतीत होती है, सन्‌ १८४२८ मे कोटखाई के दाकुर ने 
स्वेच्छा से अपनी ठकुराई छोडी थी। उसकी प्रजा अत्याचार के कारण उसके 
विदंद्ध हो गई थी । यह ठीक है कि कनेडी का प्रभुत्व तीस के लगभग राज्यों पर 
था; परल्तु प्ग्नेजो के साथ इन ठाकुरो का सम्बन्ध उनके साथ किये गये अमुबन्धो 
पर आधारित था | राजनंतिक अधिकारी को मनमाने ढग से उनके साथ व्यवहार 
करने का अधिकार नही था । तब तक अग्रेजो की छत्र-छाया मे आये इन राज्यो 
को पन्द्रह वर्ष हो चुके थे और जापसी सम्बन्धो और मर्यादाओं की परम्परा बन 
रही थी । 
कालका और फोराली दो साधारण गाव पहाड़ के मूल मे थे । जब स्पादू, 
कस्मौली और शिमला बसने लगे तो धरग्रेजो को कालका में सैदिक ग्रोद्मम बनाने वी 
आवश्यकता पड़ी । उक्त दोनो गाव पटियाला से भग्रेजो को उपहार रूप मे मिले। 
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प्रगजो ने यहा बसन और दुकानें बनाने के लिये इच्छुक लोगो को निशुल्क जमीन 
को। प्रश्ेजो ने यहा गोला वारूद के गोदाम बनाये भर उत्तरी क्षेत्र मे जाने वाले 
ईदिकों का यहा सामान रखा जाता था। पुराना पैदल का रास्ता काबकासे 
वारम्म होता था | पहला पडाव नौ मील वे अन्तर पर कसौली मे था कौर दूसरा 
गारह मील पर ककड॒हट्टी मे घा। तोसरा पढाव ग्यारह मील पर सेरो मे था। 
अन्तिम पहाव दस मील पर शिमला था। इस प्रकार कालका से शिमला तक ४१ 
मत का सफर था| यह सफर घोडे, खब्चर और भम्पाण पर या पैदल तय होता 
था। घोड़ो पर यह यात्रा आठ घण्टे मे पूरी हो जाती थी । ठव कालवा में धोड़ी 
डे ठेकेदार होते थे । इसके प्रत्येक पडाव पर घोडे रहते ये जहा सवार घोडो को 
बदलते थे और सुविधापूर्वव थोडे समय में सफर पूरा हो जाता था । चार्माच घोडे, 
तच्चर और कुलियो पर शिमला पहुचता था। स्त्रियो, वच्चो और बूढो के लिये 
फम्पाण और डण्डी की सवारी होती थी । भम्पाण कुर्सी जेसा बैठने का बासन होता 
था। दो लम्बे दण्डो के साथ यह जक्डा होता था और इसको चार आदमी उठाते 
थे। घृप और वर्षा से बचाव के लिये इसके ऊपर मोटा कपडा लगा होता था। 
शिमला मे बीसवी सदी के प्रथम चरण मे इस प्रकार के वाहन का प्रयोग स्थत्रियो, 
बज्चों, और बूढ़ो के लिये होता था। १८७० के आस-पास चतंमान कॉलका-- 
शिमला मार्ग बन कर तेयार हो गया । यह पुराने पेदल मार्ग को अपेक्षा १७ मील 
सम्बा है। इस पर आरम्भ से ही बैलगाडो, एक्का, तागा आदि पहियों वाले 
चाहन चल सकते थे । सन, १८७४ से कालका-शिमला के बीच आना-जाना तागे 
से होने लगा और सामान व लिये बेलगाडी का प्रयोग आरम्भ हुआ | तागा बाठ 
घण्टे में बालका से शिमला पहुच जाता था। उन्मीसवी सदी के अस्तिम चर्पा मं 
कालका शिमला रेल मार्ग का निर्माण आरम्भ हुआ और ६ नवम्वर १६०३ वो 
प्रहल्ली सवारी रेलगराडी कालका से शिमला पहुची ) उस समय के मूल्यों के अनुसार 
इस रेस मार्ग वे निर्माण पर १७१ लाख रुपये खर्च आया था | हिन्दोस्तान-तिब्बत 
राजमार्ग १६५० मे बनता आरम्भ हुआ था, सन, १८८८ तव' चीनी गाव से नागे 
करिण खड्ड तक बन चुका था और सदी के अन्त तक शिप्कीजा तक पूरा हो गया 
था । १८४० से पहले मसूरी और शिमला के मध्य आना-जाना जुब्वल ल्युणी और 
चक्रोता मार्य से होता था। रेल मार्ग बनने पर मंदानी मार्ग से आना-जाना 
आरम्भ हुआ | १७० तक भी प्विसला की सढको को हिथिति सम्तोपप्रद नही थी । 
आधुनिक माल रोड तव इतना तय था कि दो घुडसवार मामने-सामन कठिनाई से 
आर-पार होते ये । शिमला का अधिकाल परवृतोय पाछ्वें घने जगलो से ढकाथा। 
लोभर बाजार और अपर वाजार का विकास हो गया या, परन्तु तद तक ऊपर का 
बाजार रिज क्षेत्र म था। रिज के दोनो भोर ज़कड बाजार तक दुवानें थी जो 
अधिकाश पश्रग्नेज व्यापारियों की थी | सन १६७४ में हेमिल्टन एण्ड वेस्ट नाभ के 
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व्यावारी वी दुकान में आग लग गई | फेचत सारा अएर वाज(र जज कर सास हो 
भगा। इसके बाद स्यूनिस्यल कमेटी ने इस स्थान पर दुड़ानें बवाने की आजा नही 
दो | दुकानदारों वो अन्यत्र स्थान उपलब्ध हो गये । उत्त अगि-काण्ड के बाद ही 
जमोन को समतल किया गया और वरतमान रिज मेंदान का पुर्व रूप बनवा मारस्म 
हुआ। १६८७५ फे दाद ही टाउन हॉल बना और माल रोड रिवशा चलाने योग्य 
बन सका, रम्पाण और डण्डी के स्थान पर रिवश्या अधिक प्रवतित भर लोक-प्रिय 
होने लगा । फलत सुरुष सडक से मकानों पक के मार्य भी रिक्शा योग्य बनने लगे । 
सन, १८८० में और १८६० में लोभर बाजार मे भीषण बाग लगी । पुराने पण्नी 
दोवार वाले तीन सजिले मराव जल कर राफ्त हो गये। मिमला में काप्ड विमित 
पुराने मकानों के जलने वा श्रम अभो तब चला हुआ है । 
सजीली के निकट हिन्दोस्तान-तिम्वत मांगे धर बनी सुरंग भारत में सबसे 

प्रथम बनो बताई जाती है यह एक ठोस पहुाड़ो सडक को उत्तर से दक्षिण दिशा को 
काटती है । सुरग बनने ते धडक सीधी दूसरी ओर निकल जाती है। मेजर ब्रिय ने 
१८५० में इसको बनाना थारम्म किया था बौर एक वर्ष के लगभग समय में यह 
बनकर तंयार हो गई । इस शो बताने मे हजारो कँदियों और दुसरे सजदूरों ने काम 
किया) यह ५६० फुट सम्बी है। आरम्भ मे इसतो चोडाई इतनी ही थी कि एक 
घुडसवार इसमें से गूजर सकता था । दिन के समय भी इसर्म भन्‍्धरा रहता था। 

साययवाल को कुछ टिमटिमाती वालदेनें ज़लादी जाती थी। यह सुरण भारत के 

जगीलाट सॉंडे शिघतर (१६०२ १६०६) वो दोग दूटी वी स्मृत्रि से सम्बद्ध है। सॉर्ड 

किखतर भारत पा कमाण्डर इन चीफ था । स्नोडन औौर चाइल्ड फ़्तावर होल उसके 
दो निवास स्थाय थे । एक दिय सायराल यो वह घोड़े पर शिमला मे छरावडाम 
बाइहड एलावरहल जा रहा या | सुरय वे अन्दर जाते हुए सामने को ओर से कोई 
प्रहाडी अपने देहाती भेष भूपा में था रहा था । मुरय मे कुछ अन्पेरा था । पोड़ा उछ 

ब्यक्तित की देस कर विदेश गया और लंड किवतर नीचे बिर गया। उतकी टांग 

वाद में फस गई । विछ' तरह टाग तो छू ८ गई, पर लाई किउनर बही गिरा एव 

रहा । भाधे घटे के बाद कोई श्रग्नेज रिक्शा पर उधर जाया। उसने लॉर्ड किवनर 

को स्नोडन पहुचाथा | उस दुघंटना के वाद सुरंग को चौड/ दिया गया और १६१३ 

में जक शिमला मे विजली भाई तो इस सुरग मे भी विजली लगाई गई । उस दुधेटना 

के बाद लॉ विचनर को टोग लगभग अर्प॑ग हो गई / 

घिमता म्यूनि्सिपलियी पजाब मे सबते पुराती वमेटी है। इसकी संथापता 

१5५१ में हुई थी, पर-तु म्पूनिस्फत् बोर्ड वी स्थापता १६७६ में हुई। इस कमेटी 
भे बोलवाला सदा अग्रेजो का ही रहा । शिमला नयर मूरयत गोटे धासकों का 

नगर था; झिम्ला वा साल रोड त्तो गोरो बी घाती थी। कुछ मारतीय अधिकारियों 

है बल्ावा जो ध्राय उन्ही को भेपभूषा से रहते ये, साधारण लिदास मे रहने वाले 
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तौयो के लिये शिमला वा माल रोड वर्जित स्थान था । रग-मेद और शासक 
शाम्ित वर्ग के अन्तर का स्थूल प्रदर्शन शिमला म दिखाई देता था | सन्‌ १६२० 
हद भारतीयों के प्रति भग्रेजो की रग-भेद जन्य घृणा का प्रकट प्रदर्शन गाधी जी 
प्रस्‌हयोग आन्दोलन के करण कुछ कम होने लगा । परन्तु तव भी घझिमला का 
तर रोड प्रग्नेजों के राज के अन्तिम दिन तक उनकी अपनी वषौती जैसा रहा। 


आरम्भ भे शिमला में बसने और थाने वाले अग्रेज मेदानो की गर्मो से सुन्तप्त, 
गी, धनिक, छुट्टी बिताने वाले सैनिक और अस्रेनिक वर्मंचारी व अपग लोग हाते 
। एक समृद्ध साम्राज्य के कर्मचारी होन से घन की तो इनको कोई कमी नहीं 

+ बल्कि उस घन वो खर्चत के आज जंसे साधन तब नही थे। शराब पीना 
र जुघा खेलना इनके मनोविनोद के मुख्य साधन थे | जब शिमला साम्राज्य की 
प्मकालीन राजघानी वन गया और यह्वा जीवन वी सुख-सुविधाओो वी अच्छी 
दस्था हो गई तो छुट्टियां बिताने और स्वास्थ्य लाभ के लिये अधिक गोरे यहां आने 
गे । एडवर्ड यक का वधन है कि तब शिमला के समाज म दो प्रमुख वर्ग थे, पहला 
हू दर्ग जो साम्राज्य के बाम सम्भाले थे और दूसरा गोरो का बह वर्ग था जो 
नठले थे और शिमला केवल्ल इसलिये आाते थे कि वे विनोद पूर्ण ओर विजासिता 
क। जीवन विता सकें । इस वर्ग मे मोरे अधिकारियो की पत्लिया व लडक्या भी थी 
जिनवा काम बाहर से जाय गोरो के साथ नृत्य और अठऐेलिया करना था । 
इनका वित्रण किपलिज्धू के लेपो मं विस्तृत रूप से मिलता है। यह तो निविवाद 
दात है कि उस जम,ने दे गोरो वा नंतिक स्तर अइ्नोलता पूर्ण होता था | अधिकाश 
सेनिक और असेनिक कमेचारी छोटी आयु म ही कम्पनी वी सेवा म प्रविष्ट हो जाते 
ये । जो आायु उनकी शिक्षा-दीक्षा होतो थी, उसम वे साम्राउय तत्र के भग बन जाते 
थे । उन अपरियवय नवयुव॒क्ों वो घासन या चस्डा लग जाता था। ये बपन अधीनस्थ 
भारतीयों को मारते-पीटने और गाली देने बोर अपमानित बरने मे रस सेते थे 
या आापस मे ही इ८ युद्ध रर्ते थे । गोरे समाज बा जो निम्त स्तर और असस्दृत वर्ग 
था, बह भारत के भोले भाल लोगा वा धास॒क दना हुआ था। बारम्म मे शिमला के 
भोरे समाज वा आपसी व्यवहार भी बष्लीलता पूर्ण होता था, उनके बलब, नुप्य-गृह 
झुट्टो के दिन पिरनिक आदि मे निर्लजवा, अश्लोलतापन और आचरण होनता का बोल 
बाला होता था। सर एड्यड बरु शिमला के यलब और सामाजिफ जोवन व 
उल्लेख परते हुये लियवा है # जय उच्च वर्ग के भारतीय गोरो के सामाजिक जोवन 
मे सम्मिलित होन लगे ता एर नवोन घालोनता उसम आन लगी। बिहार वा लॉ्ड 
हिन्दा और सर अली इमाम याइसराय को कारयेकारिणी के सदस्य बन । इनके 
परिवार के सदस्य प्प्रेजों के साम्राजिक जोवन मे प्रविष्द हाने सय | इनके बान से 
अभद्वठा परम हाल लगी बोर घाजीनता बढ़ने लगी ३ 
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उन्नीसदी सदी के द्विमला के भाध्यम से आज के शिमला वो पहचानता 
कठिन है । अब शिमला जतोग से मशोवरा तक लगभग पन्द्रह मील पर फंला है। 
कुछ लोग शिमला वी वर्तमान अवस्था, इसकी गन्‍्दगी, भोड-भाड, सडको, नातियो 
भादि की दयनोय अवस्था पर आयू बहाते हैं। पर वे भूल जाते हैं कि साम्राज्यवादी 
सत्ता ने मुदूठो भर गोरो के बाराम ओर सुप्त सुविधा के लिये यह नगर बनाया था। उन 
सुविधाओं का उस अनुपात से विस्तार नही हुआ जिस यति से इसका फेलाव हुआ 
है । स्वततता के वाद अभी इस नगर का जैसा कि अन्य नगरो का है, सम्रमण काल 
है। धीरे धीरे पुराने धुपले, जोर्ण-शी्ण मकानों के स्थान पर नये भवन बन रहे हैं 
ओऔर नगर वी छटा निखर रही है। दूर किसी ऊचे स्थान से मुख्य शिमला वगर को 
देखकर किसका मन मत्र-मुग्ध नही होता ? कुछ पुराने मदन नवनिर्माण के मध्य 
खटठकते हैं । पर समग्र के साथ इनका भी जीरणोद्धार होगा। पुराने वैभव का मिथ्या 
गुण-गान करना निराशावादी दुष्टिकोण है | 


१७. पश्चिसी हिमालय क्षेत्र में सती-प्रथा 


वध्यकालीन भारत में. सती की अमानवीय प्रथा पाइमीर से कन्या कुमारी 
तक ध्यापक रूप से फैसी थी. जहा राजाओं, महाराजाओं ओर सामन्‍्तो की बिता 
पर सकडा वी सदया में रानिया और दासिया सती होतों थीं वहाँ कुलीन ब्राह्मणी 
और क्षत्रियो को चिता पर जलने वाली स्थ्रिमो की सख्या कुछ कम नही होती थी । 
्रष्षकालीन विजय नगर राज्य के रनिवास, हरम में सेकड़ों भारतीय और विदेशी 
सुन्दरिया होती थीं । सआट के भरते पर इन सुल्दश्यो में से सैकेडो को उसयी 
दाल चिता पर जलना पड़ता था था उनको जलाया जाता था। लग्रमंग ऐसी 
रिपिति अन्‍य हिन्दू राज्योंमे भी थी।अकवर के स्याति प्राप्त ममसबदार राजा 
भानधिह की सन्‌ १६१४ म॑ धुर दक्षिण पर मत्यु होने पर उसको चिता पर ६० 
रानिया मर दासिया सती हुई थी, हालाकि उसके स्वामी अकबर ने कुछ दशक 
पहने शाही फरमान से इस जघन्य कृत्य को रोबने का प्रयत्न किया था । 
इुए फरमाप के फलरुदरूप राज्य भय से औरगजेद के समय तक जन साधारण में इस 
भ्रया पर प्रकुण रहा, परन्तु मुगल सत्ता के हास होने पर अद्ढा रहवी सदी में इस तथा 
ने उग्रढप धारण किया । रोवी, चिल्लाती और विलखती स्त्रियों को पशु वल से 
मूत पति की चिता पर धकेला जाता था। तव धर्मान्वर हिन्दू समाज की समवेदन- 
शौलता इतनी कु ठिठ हो चुझो थी कि इन निरीह विधवाओ के प्रति कोई सामाजिक 
सहानुभूति नहीं थी । फ्लत चिता को लपटों के सिवाय इनको अत्यस्त्र कही बाश्रय 


नहीं था । 
फरेषा प्रथा 

पद्चिमी हिमालय क्षेत्र में इस प्रथांका इतना भयावह रूप प्रतीत नही 
होता है। इस क्षेत्र म यह प्रथा प्रधानत राजवश्ष, सामन्त वर्ग और सम्भराम्त 
परिवारों तक ही सीमित थी । ऐसा प्रतीव होता है कि आम जनता में यहा प्रथा 
प्रचलित नहीं थी । यहाँ विधवा विवाह को बहुत पुरानी प्रथा थो और इसको बुरा 
सही समझा जात था ( विधवा स्त्री अपने मत पद्धि के भाइयो मे क्सीया भी 
वरुण कर सकती थी या किसी अन्य पुरुष के वरण वरने का थी उछको अधिकार 
या । ऐसी स्थिति में लये पति को परिवार को दस्तूर! के अनुसार 'रोत' का घन 
देना पडता था । यदि उसकू परिवार म बोई उत्तराधिकारी न हो को यह 'दस्तूर' 
का घन राज्य के कोप प॑ जमा चरना पढता था। चुश्ेहर राज्य म इस घन को 
नमरवतल' कहते थे नौर विधवा विदाह को इस प्रषा यो 'करेवा' बहते थ। ध्रमाण 
इस प्रदार के सम्दन्ध को निष्याप और निष्चलद्धू दृष्टि उ देखता था । ऐसे श्रमाज 


रा 


| 


90 


में विधवा के सती होने या प्रश्न हो नही उठता है। भावावेध्द मे जन साधारण 
में भी सती होने के उदाहरण मिलते हैं, पर ये अपयाद रूप मे है। 
मण्डी और रुल्लू फे सती स्तम्भ-- 
हिमाचल प्रदेश के मण्डी नगर में कुछ सती-स्तम्भ थे जिनपर मृत्त राजाबों 
के नाम और उनकी चितापर सती होने वाली रानियो और दासियों की सख्या 
दी होती थी । जनरल व निधम ने सब से पहले इन सती क्तम्भो का अध्ययन किया । 
कनिंधम भारतीय पुरातत्व विभाग के सस्थापक निदेशक थे। उन्नसीवी सदी के 
उत्तराद में उन्होने इन स्तम्भो का अध्ययन किया। स्थानीय बोलो म॑ इनको 
'वरसेला' अहते हैं। ये स्तम्भ मप्डी सुकेत मार्ग पर स्थित थे । सम्मवत अभी भी कुछ 
स्तम्भ विद्यमान हो प्रत्येत राजा के मरने पर एक स्तम्भ स्थापित क्या जाता 
था। यह छ सात फुट ऊची पत्थर की शिला होती थी | उस में मृत राजा का 
विश्व राजसी ठाट-वाट के साथ उत्करीर्ष किया जाता था। नीचे की पक्तयों में 
राजा के साथ सती होने वाली रानियो, खबासो” और दासियो के चित्र उत्कीर्ण 
होते थे । राजा का नाम व उसकी निधन तिथि भी लिखी जाती थी । यह तिथि 
आरम्भ में लोक काल सम्बत म॑ होती थी । इस सम्वत का प्रयोग पश्चिमी हिमालय 
के सभी राज्यों मं होता था | कल्हण की राज तरगिणी में भी इस सम्बत का प्रयोग 
हुआ है, क्निधम को दस स्तम्भ मिले थे। उनमे स्व प्रथम हरिसेण का था जिक्षकी 
मृत्यु सन्‌ १६३७ में हुई थी और अन्तिम स्तम्भ जालमसेन का था | उसकी निधन 
तिथि सन्‌ १८३६ थी । इस प्रवार सन्‌ १६३७ से १८४३६ तक २०२ वर्षो में कनिधम 
की गणना के अनुसार २४२ स्त्रिया मण्डी के दस राजाओ की चिता पर जली। 
प्रत्येक राजा की चिता पर औसत से २४५ स्त्रिया भस्मीभूत हुई । कैप्टन हरकोर्ट 
मे कुल्लू को पुरानी राजधानी नगर में स्थित वहा के राजाओ की समाधियों का 
उल्लेख करते हुये बताया कि कई राजाओं को चिता पर ४० से ५० तक स्प्रिया 
सती हुई थी | नगर में भी सत्ती स्तम्भो पर सती होने वाली स्त्रियों के चित उकेरे 
येथे। 
के सन्‌ १६२७८ में पुर्तंग्राली मिइनरी फादर फ्रेंसिस अजीवेदों श्रीनगर गढ़वाल 
गया | उसके विवरण के अनुसार वहा के तत्कालीन राजा महीपति शाह के निधन 
पर ६० स्वियाँ उसकी चिता पर जली थी । महीपति शाह की मुध्यु कुमाऊ के राजा 
त्रिमलचन्द के साथ युद्ध में हुई बताई जाती है । इस स्त्री सहार की तुलना मे मण्डी 
और कुल्लू भे होने वाली सतीक्रिया नगष्य प्रतीत होगी | इतनी बडी सख्या मे स्त्रियों 
को जलाने के लिये कितनी बडो चिता वनाई जाती होगी, इसकी कल्पना ही की जा 
सकती है, ऐसा विश्वास करना कि ये स्जियः स्वेच्छा से चिता मे प्रवेश्व करती होंगी 
तके-सगत प्रतीत नही होता । नि सन्देह इनको बलपूर्वक आग की लपटो में धकेला 
जाता होगा । वाद्य-वृदो के गगन भेषी स्वर और लोगो के कोलाहल में इनकी चीख 
पुकार को कौन सूद सकता होगा ? 


प 


पटक जी० दिजने का बर्णन--- 

ऐसी एक बालो देखी घटना का वर्णन पर्यटर जी० विजने न अपने यात्रा 
विवरण में कि है? वह १८३५४ ई० में मण्डो में जाया। उसके प्रवास के समय 
उस नगर में एक स्त्री अपने पति की चिता पर संता हुई | विजने व बहता है कि 
मुद एति की विधवा उसकी अर्थों के पीछे रग विरंगे परिधान पहने खूय सजी घजी 
सब्सडातो हुईं चल्न रही थी | उमकी लडखडाती चाल से प्रतीत होता था कि उसतयो 
अफीम या भाग जैसे मादक पदार्था से चेतना शुन्य करने का प्रयत्त क्या गया था । 
भर्षी के साथ चलने वाला जन-पमृहू जोर जोर से भगवान जगत्नाथ के नाम का 
उच्चारण घर रहा था | एक ब्राह्मण बाहो से थामे उस रुश्नी को सहारा दे रहा 
था। एक भादमी याली में अक्षत और पसिम्दूर लिये उस अभागिनी के आगे-आगे 
चल रह था ) चह बार बार थाली को उस स्त्री के सामने वरता और वह अपनी 
दोनो हथेलियो को रगकर उस नादमी के कन्‍्धो को थापती | लोग हाथ जोड वर 
उप्म्े बाद छ रहे थे) वह नशे में अधे चेतन होने हुये भो अपनी भयावह 
ए्पिति से अनभिज्ञ नही थो । उसके भुख पर भय, आत्म जाख और शूल्यता के 
बिन्ह स्पष्ट थे | “्यास नदी के विनाएरे चिता के ऊपर घास-फूस की एक भोपडी सी 
बनाई गई और सबसे पहले उसको इसके अन्दर विठाया गया और फिर उसके पति 
का एव रखा गया । उसपर सिर उस स्त्री की गोद में रखा गया। उस घास और 
जिता पर आग लगा दो गई । घुए और आग का लपटो से उस स्त्री या दम घुट 


गया होगा । विजेन वा कहना है कि एसी स्थिति में उस नि सहाय स्त्री की चेदना 
क्षणिक रही होगा 


मूरक्ापट और फ्रेजर का साथय--- 


ईस्ट इण्डिया कम्पनो वा एक अधिकारी ओर हिमालय क्षेत्र का प्रसिद 

पर्येटक विलियम मु रक्तॉपट सन्‌ १८३० में सुजानपुर दौरा में राजा ससतास्वन्द फा 
सम्मानित अतिथि रहा। वह रोहदांग और वारालाचा के भाग से सहाख जा रहा 
था। वर्षा काल के तीन महीने तक वह सुजानपुर दोरा में रहा। उस अवधि में 
दो स्तियों के पी होने का उसने उल्लेख क्या है जिनमें स बडी वी बायु केवल 
बरौदह वर्ष की थो । उन्हीं दिनो कुल्लू को रानो को भी मृत्यु हुई थी । बहू रदाचित्‌ 

विफ्रमिह पी विधवा थी। मूरणावट के अनुसार उसका दाह संस्कार कुल्लू के 
जिबद बजौरा में हुआ था और उसती थिता पर रानी की ग्यारह परिचारिकाएं 
जस फर सती हुई थी । उसी प्रकार जे० बौ७ फ्रेजर ने रामपुर ब॒शंहर में राजा 
उप्रस्तिह के मरते पर कई स्त्रियों और पुदुषों का राजा वी चिता पर जलने का 
उल्लेख रिया है । फ़रजर गोरणा युद्ध के समय जून १८१५ ६० म रामपुर और 
सरहान ते गया था। उछक अनुसार १८१० में राजा उग्रासिह के मरने पर 
२२ ब्यवित 'सती/ हुये ये जिनमें दीन रानियाँ नो अन्प छित्रिया और छेप पुरुष थे 
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होगी है। ऐसी मृतक किया या विधान आम आदमियों के लिये नही घा। सामन्त 
वीर शासक वे हो इस का अधिरारी था। इस जीवन में तो इस वर्ग को सभी 
दे सुविधाला का अपरिमित अधिकार था ही, मरणोपरान्त भी उनको इसको 
भविश्यकता थी-ऐसा विश्वास इस वर्ग कोचा। अत, उस जीवन के लिये सुख- 
सुविधाओं का प्रावधान उनयी बच्रो म॑ ऐडवर्य सामग्री, पत्नियां, दास-दाधियां, 
मृत्य बआादि को गाड़ कर कया जाता था। मिश्र और रोम सागर वो पुरातन 
पतियों में भी यह सामन्ती रूप विद्यमान था। 

राहुल साकृत्यायन ने अपने मध्य एशिया के इतिहास मे इस वात वा सम्केत 
दिया है कि रूखो लोगो म, जो इन्ही मध्य एपिया वे' घूमन्त्‌ जातियों के वशज थे, 
इसाई धर्म म दीक्षित द्वोने से पहले नवी सदी तक सत्रो प्रया प्रचलित थी। धारकों 
की भान्ति भगोलो मे भी सामन्ती वर्ग के लिय ऐसी ही मृतक क्रिया वा विधान था । 
तृतीय दलाई लामा सोनम ग्यात्सों ने सन १५७८ ई० मे मगोल शासक बलताई 
खान को अन्य मगोल सरदारो के साथ वोद घर मं दीक्षित किया था । इस अवसर 
पर सोनम ग्यात्सो ने इस प्रथा के लिये मग्ोल्ो की भर्त्संना को थी। भरी सभा मं 
अभिशाप के रूप में उसने कह्दा घा, * अतीत मे मगोल सामत्तो के मरने पर उनकी 
पत्नी, नोकर, घोड़े और पशु उनकी चिता पर जला दिये जाते ते | अब आगे से तुम 


किसी के प्राण नही लोग, यदि ऐसा किया तो तुम्हारा घरीर निष्प्राण हो जावेगा। 


यदि पशु हत्या करोगे तो भौतिक सम्पत्ति से बचित दो जाओगे । अब तक तुमने 
अपने पिठर देवता प्रगकूः 


के नाम पर प्रतिमास वई पशुओं की हत्या थी है, भव इस 
देवता को जला दो और इसके स्थान पर पूदुभुज भगवान बुद्ध वी दूध, दही, मक्खन 
फल आदि अपधित कर पूः 


[जा +रो ॥/ इस उपदेश क॑ फ्तस्वृरूप कई मगोज़ कवीलों म॑ 
इस नृश्चस्त प्रथा का अन्त हुबा। 


सतो का सर्वप्रयम उल्लेश-- 
काश्मीर के इतिहासकार वल्हण के अनुस 

पुत्र जालोक की पत्नि वाकपुप्टा को थी 
इस प्रकार किया है -- 

वर्ष छा त्रिश्ता धाते पत्पो विहजोंज्वर । 

तत्त्यजे ज्ववन ज्वाला नत्िन अच्छेद तया ॥ ३५६ ॥ 

सा यत्र शुति चरित्रा विपनन पतिमन्वगात्‌॥ , 

स्थान जने , तदृवाक पुष्टा दवीत्यधापि गयते ॥ ६,५७॥ रे 
छतोस वर्ष स्यतीत द्वोने पर प्रति के निधन; पर उसने पति फी ज्वाला पर अपने 
विरह ज्वर वा अन्त किया। उस शुदि चरित्र न जहां पठियी अनुगमऩ किया 
उस स्थान को आज भी वाकपृष्ठाटवो कहते हैं॥ रादि वाबपुष्टा के सती होन की 
घटना लगभग ई० पुर्व १६६ वर्ष की होगी । श्लोक का राज्यारोहण ई० पू० २६६ 


हि 

7र सब से पहली सती अशोत के 

। बल्दृण ने राजतरगिणी मे इसका उल्लेख 
+ 


६24 


]94 


में हुआ और उनके घासन का अस्त ई० पू र३२ में हुजा माना जाता है । इसके 
३६-३७ वर्ष बाइई० पू० १६६ में अश्ोग-पुश्र जालौक़ या निधन हुआ होगा । 
जालौड़ वाश्मीर का शायव घा। 
सिउन्दर के यूनानी इतिहासवारों ने भी वृद्ध जातियों म सती प्रया के 
प्रचलित होने या सकेत दिया है । परन्तु पजार म तब यह्द प्रथा नहीं थी। सम्भवत 
गूनानी इतिहासपारों था' सफेत बाइमौर ओर उत्तर-पश्चिम में बसे पथों थी ओर 
हो | उनम तव यहू रिवाज प्रचलित या । 
सती वा दूसरा ऐतिहासिव प्रमाण सातवी सदी मे हें के समय का मिलता है । 
हपे की माता यशुमति ध्रमावरवर्धन के लडाई में मारे जाने पर सरस्वती के तट पर 
सती हुई थी। इसी प्रकार हफपँ को बहित राज्यश्री विच््य सत्र में पति के लडाई में 
मारे जाने पर आग मे जल वर रातो होने वाली थी कि हु ने उसको बचा लिया 
था। उपम्के बाद राजपुत-पाल में तो सती वा व्यापक प्रचार हुआ और सती होवा 
प्रतिष्ठा का सूचब बन गया । 
हिमालय क्षेत्र फो विशेषता "-+ 
हिमालय क्षेत्र के मूल निवासियों वे! सम्बन्ध में अभी तक कोई एबं सर्व- 
सम्मत घा"णा नही दै, परन्तु अधिवांश इतिहासकारों की यह धारणा है कि सदियो 
पहले शक और उनसे सम्बद्ध मध्य एशिया के पूमन्‍्त्‌ कबीले वाश्मीर से नेपाल तक 
फैले और आज अधिताध जनससया उन्ही के वशोधघरो फी है। देध पाल के अन्तर 
से इनके कई नाम, जातियां और यर्य हुये । खथ या सश्या, कुतिन्द या बनेत, 
मावी या मवाना, मौन या मोनपा एक ही जाति वे नाम-रुपान्तर हैं। सदियों पुराते 
इतिहास के उलद-फेर, अनेक जातियो के रकत-सम्मिथण, सास्झृतिक सम्पर्क और 
निरन्तर जीवन-सघप से इनवा स्वरूप इतना बदल गया है कि पुरातन एक-रूपता 
पहचानना कठिन है। सहाख से कुमाऊ क्षेत्र तक पाई जाने वालो बद्यो की खुदाई में 
दुक ही कब्न मं कई स्त्रियों और पुरुषो के अस्थि-अवशेप मिसने से यह बात स्पष्ट ही 
जाती है कि सदियों पहले यहाँ भी उबत प्रकार की शव-क्रिया होती थी। अतः कोई 
आर्य नही कि हिमालय के कुछ क्षेत्रो मे अपने पुराततर पूर्वजों की प्रथा के अनुरूप 
कुछ समय पहले तक शासक स्वामो या सामनन्‍्त की चिता पर स्त्रियों के साथ पुरप 


*्५ब द् जे बच पत्र 8 


सती प्रथा फा भारतोय रूप :-- 

भारतीय आचार्यों, मनीषियों और स्मृतकारों ने इस प्रथा को एक उदात्त 
रूप प्रदान किया। पुनर्जन्म की पृष्ट भूमि पर इस प्रथा वो उन्होंने ्रतिध्ठित 
किया, पति-पत्नी का जन्म-जम्माम्तर वा अदूद सम्बन्ध मानकर सती प्रथा को एक 
सम्मानित स्थान देने का प्रयत्व किया। महासतियों की सकक्पना करके इस 
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सम्ब्ध को अत्यन्त पुनीत और सम्वेदनशील बनाया। ०पतिसतोनाम्‌ हि परम्‌ 
दंदम" की उलत॑ भावना से जन्म-जन्मान्दर वे अदूड उम्वन्ध को ऊची प्रतिष्ठा 
मिल्लो । इसके विपरीत यदि विधवा कुलड और क्लबिनी हो जाय तो जन-मानस 


में यह भावना दृढ़ विद्वास के रूप में थी कि ऐसी बलकिनी न केवल अपने आपको 
वर अपने दिवगत पि और उसके परिवार को नरक गामी वनाती है। तुलसीदास 
मे भी नरक जाने वी धमकी दी थी - "दृ्ध रोग वस्त घन हीना, अन्‍य बधिर प्रीधी 
बति दौना । ऐसे पत्िकर विये अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥/ सारे 
परिवार को नसकगामी वनाने से तो अच्छा यही है कि वह चिता में अपने पति की 
सहगामिनी वने और कुल मर्यादा को कायम रखें । सती, साध्वी और पति-परायणा 
स्त्री बी पावन वह्पना से जहाँ दाम्पत्य जीवन की पविश्नता बढ़ी जो भारतीय 
सस्‍्कृति का विशिष्ट देन है, वहा सती वी कुत्सित प्रथा के प्रति समाज और स्पूति- 
कारो का दुष्टिकोण इसके समर्यव मे उदार और सहिष्णु हो गया | - | 


ऐसा प्रतीत होता है कि सातवी सदी से यह प्रथा उत्तरोत्तर भारत में 


फैलने लगी । उत्तर मं काश्मीर से लेकर घुर दक्षिण तक यह प्रथा कुलौन परिवारों 
भे ब्यापव रूप से फैली । स्यारहवी सदी के प्रथम चरण मे अलवझूनती भारत में आाया। 
उसने सती-प्रषा की व्यापकता उल्लेख विया। मार्कोपोला तेरहवी सदी के अन्तिम 


बर्षों भे दो यार घुरदक्षिण मे पाप्ड्या राज्य में आाया। उसने सती-प्रथा की 
व्यापवत! की और सकेत किया । मध्यकालीन भारत में यह प्रथा सर्वेत्र फेल गई; 


[विशेष रूप से घास्त्र और स्मृति धमं-पोषक ,कर्मकाण्डो समाज में | मुगल-सत्ता के 
सरमॉत्यर्प पाल में (अकबर से औरगजेव के शासनकाल मे) इस प्रथा पर कुछ 
नियम्त्रण रहा। परन्तु तत्पश्चात्‌ सती होना प्रतिष्ठा का विषय बन गया; अन्यथा 
घ्िख सम्प्रदाय के अनुयाई महाराज रणजोतर्सिह्‌ फे १८३६ में निघन होने पर ठवीस 
स्त्रियों का उत्बी चिंता पर 8त्तो होना उस सम्प्रदाय को विचार-घारा के अनुरूप 
प्रतीत नही द्वोता है अद्वा रहवी सदी मे जो मुगल-सत्ता के 'हास और प्रग्रेजी-सत्ता 
के उदय का सबन्धि-काल या, राज्य-यव के बम व में इस प्रया ने अत्यन्त उग्र रूप 
घारण विया 3 उन्नीसवी सदी के आरम्भ मे दलित स्त्रो-समाज के उद्धार के लिये 
मसीह के झूप में बयाल मे राजा राममोहनराम वा उदय हुआ | जिनकी प्रेरणा और 
प्रयाख से सन्‌ १८२६ में लॉ विवियम बेंटिय ने इस प्रथा को कानून-विरद्ध घोषित 
(हुपा । पर तब भी देसी शाज्यो में यह प्रपा पूंदद चलती रही। घम्वा राज्य मे 
अन्तिम सती राजा चतरफिद के मरने पर १८४४ में हुई थो, इसमे दो रानियां बोर 
छ; बपगिदपां राजा की [बता पर जलो थों । मण्डी मे १८३६ भ राजा जातप्रेन के 
मरने पर अन्ठिम सती हुई थो । ठद ये राज्य महाराजा रणजोत दिंदू के अधीन 
थे । भारत म अश्विम श्ात-झती सन्‌ १८६१ में उदपपुर भेबाड़ के तत्कालीन 
महाराणा के तिपन पर हुईं बठाई जातो है। 


प्रदेश में विषय होने वात घिमता हाढ क ६ सती मे बुध्नहर 
अत्र-फत की) दृष्टि से सबसे बड़) र| ज्यया। बम राष्ट्रीय सीमा पर स्थित लेके प्ले 
पुराने सम: ही आपारिक और राजनंतिक दृष्टि से इस राज्य का सदा है बड़ा 
भहित्व रहा है। इस सीमावताः के को पूराने जमाने पे कस या क्नावर 
थ। यह भी है को वऔनर हके हो - और इसके 
भास-प्रास्त के इलाके, चाहीब-स्पित यह जा; अचलित था । तिन्बती बोग 
इस क्षेत्र को उन्नूं” कहते थे. । प्रश्चिमी िद् है नाम अ्रच आजकतत 
इसका नाम हि न्नौर जिन है । वृ्धंह फरण+ 9. गी सायता के निकट ते! 
चाम के गाव में थी ज; भव भी एक प्‌ पद्यमान है। 
बंनमाला की एक पता क्वावर गौर परिचय: तिब्बत के बीच 
एक प्राकृतिक कमा, है । इसके सम्कन पे भंहर और (गे) 
मध्य कभी कोई विवाद नही रहा । धिपकी दर्रा वृ्ध रिक राज. 
भाय॑ रहा है ; 
शृति :-- 
प्राप्य पह।सिक श्रम, पद्ा पतता है वुध्ेंहर और परिषमी 
तिब्बत (पूरे) के अज्ञात अवीत से पे सीहार पूर्ण है ३. राजकीय स्वर 
१र कभी कोई सपए हैँ। रहा जैसा कि पोती देध ते; 
अराजकता की हि थाति 


यम रहता रह है। परन्तु 
"पति पुराने समय भें गे जगह रही । परिचमी हिमाकय हे 
उन्नीसवी सदी के अथम चरण तक यह स्थिति रही। बुश्चेहर और | 
इसके अपवाद नहीं हो सकते हैं। 
इराने समय के किल्‍्तौर के जन: 


बस मे जुछ ऐतिहाप्िक पटनाओ की 
स्मृति कथा, गीत और किवदश्ति के रूप में प्रचलित 8: 
के साथ 


है; विश्वेपत: 
उननीर के सम्क्धो के बारे में जनसे यह प्रभास मिलता है कवि कनौर 
और पश्चिमी विग्वत के पारस्परिक सीमा-स्षेक्र 


र्चिमी विन्दत 


बाते और लू जाते थे । समय 
कन्नौरे भी परिचमी तिच्यत में जाकर हेखा ही। करते | । किवदन्ति के 
अनुसार पारस्परिक कूट-मार का हे कम सदियों तक चत्रता 
कि जब ये लुझेरे कन्नोर ३ लोग 


गज 


$ै हिये देगार हो जाय । एक ऐसा ऊँचा स्थान वर्षों पहले मुझे भी दिखाया गया। 
देह एड मकाव के भग्तावश्ेेय और दुर-सारी लकड़ी के कीयले थे । यह स्थान वस्पा 
ओर बदपुज घाटी के दीच स्थित हारज्ञ घाटी पर है। यह स्थान लगभग ग्यारह सो 
पु को ऊंचाई पर होगा । परम्परा यह बताती है कि इसके निफव्स्‍्य कौ 'मेदर 
$ई तोता इस आग को प्रज्वलित करते थे । मह ध्याव इतना ऊंचा है कि उपरि 
वंउबुज-उपत्यका के दुर-दूर तक के गाँव यह से दिलाई देते हैं। सम्मव है कि इस 
भष्प् से कई और स्थानों पर भी जाग जलाई जाती हो । 
प्रवलित लोव-परम्पश यह भी वठाती है $# एक वार पनौर का राजा 
गहरी सिह (१६३६-१६६६) अपने दल-वल के स्राथ प्लिप्पी के पार तिब्बत में गया 
हब था। बहू उसकी तिब्बत के सेवा-पति ग्यालदेन छेवज्े से मुठभेड़ हुईं। इस 
आज स्मिक मिलन व परिणाम यह हुआ कि दोनो मे मित्रता हो| गई और दोनों ने 
यह संद्भुत्प किया कि आगे से वे एक-दूसरे के प्रदेश को नहीं लूटंगे। एक-दूसरे के 
प्रेष्न भें दिया फर बौर बन्धरतों के उनन्‍्मुश्त व्यापार की भी सुविधा होगी । इसमें यह 
बात भी धामिल थी कि भिन्नता का यह संदल्प तब-तक मत्यम रहेगा जब तक 
केसाश पर द्विमर रहेगा, मानसरोवर में पानी रहेगा और जब-ठक काला कौबा 


सफेद नहीं हो जाता । ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के पहचात पारस्परिक 
खूट-मार कफ पुराना पुम समाप्त हुआ ओोर मिशन्रता-पूर्ण सथ्वन्ध बढ़े 
भ्रामरु घारणा :-- 


लोगों मे यह पारणा है कि उस्त घटना के समय दोनों देशों में एफ सन्मि 
हुई पी जिसमे उपरोबठ बाठों का उल्तेख थ। विब्दद ने अपने सप्दे स्ष्प-पूर्ण 
इतिहास में पशेसी देशों के छाप फई सम्धियोँ की। इन ये चोद, भारत, नेंपास, 
भूदान आदि उल्लेसनीय हैं। इन देशों से जो सन्पियां हुईं, वे छभो उपलब्ध हैं। 
परन्तु बुशंद्र को सेप हुई उपा-ररपित सन्धि का तिब्बत के शिठितास में कोई 
उल्लेख नदी । एक सम्देद्वास्पद अभिलेख सन्‌ १६३३ में ढो० दूबो को नामग्या से 
मिलता था। नामस्या उन्तौर का अन्ठिम गांव है, इस बद्र सम्पादन इटली के द्वी 
डॉ० पोटक ने विया । इछ अधिसेफ़ हं॥ एक प्रत्ति सन्‌ १६०६ मे ए० एच० फ्रेफ 
मो नामम्य में मित्ती पी और एक प्रति उसने शिसी स्यड़ित मो थूद से परश्चिमो 
विम्बत में स्परज्ञ भेजकर वहां के युपुद्ध 400 से प्राप्द को थो। उच्ने अपनी 
बृष्वच्न केघावण७ ते 950 0७ मे. उप्होदठ ऋजितेएों थ शव मनितेख का 
साफ्गर नाम से सर्व दिया हैं; परन्तु उतने लक सम्पादन नहीं झिया मोर ना ही 
इसके हस्पो के बाड़े में रुप लिया! पन्‌ १६४७ में डॉ० एस « वोदक मे इस अभिलेख 
का सम्बादन भारतीय एविहातिक जनएत पठ अडेता]- में किया। डोल फरके 
१६०६ मे रामपुर-बुर्धहर नोट साहील-हिएदो क्षेत्र मे मारजेय पृशातत्द विभाग डो 


ह से, पय तमपुर के एड सीवि-दित्र को दसखऊर, उसड़ो 
ओर में सक्षण ऋरन यथा था| र| , 
जततर बाशड टत सश्य प्रन्प मे उसने लिसा --- 
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दिव्वत के नारीकोरसुम खेत्र पर अधिफार वर लिया। पर सहास इस क्षेत्र के 
के धासन व्यस्था को ठीक ढग से नही चला रहा था । व्यापारिक दृष्टि से यह प्रदेश 
महत्वपूर्ण धा। ह्हास्ता-यढ़तोक-लेह-यारकन्द व्यापारिक राज-मार्ग इस क्षेत्र से 
गुजरत। था । इसी प्रकार नारीकोरसुम से प्षिप्फी के माय वृश्षेदधर से, नीति-माणा के 
दरें से गढ़वाल के साथ, दार्मा से कुमाऊ के साथ और तकलाकोट के मार से नेपाल 
के जुमला राज्य के साथ व्यापार होता था । परन्तु यहा अराजकता फ्री थी । लूद- 
मार करने वाले दलो का वोल-वाला धा। इस सन्दर्भ मे १८४०-४१ में परिचमी 
तिव्बत पर जोराबर सिह के आक्रमण के समय इसी प्रकार व्यापार की क्षतिवा 
उह्लेख जप्रासधिक न होगा | उस समय ईए्ट इंडिया फम्पनी सरवार ने सिल् दरवार 
को एक विरोध-पत्र भेजा था क्योकि जोरावरपिंह के अभियान से उक्त मार्गों से 
व्यापार को क्षति पहुच रही थी ।॥ ऊन, पश्चम, अवरक और नप्तऊ आदि वा विपुर्त 
व्यापार इसी क्षेत्र छे होता था। 
जिस समय की यह घटना है उस समय पंचम दलाई लाना नावाज्ूलोज्ज 
ग्यात्यों (१६६७-८२) कोस्ोट मगोलो के सरक्षण मे तिब्वत के झ्ासन का पुनग्रंठव 
कर रहा था। शासन दवाई लामा के हाथ मे था , पर प्रभु-सत्ता मगोल सरदार 
गुर्ेरी प्लान के हाथ में थी। गुस्तेरीखान ने १६४३ ई० पचम दलाई लामा को 
तिब्बत का पासक नियुक्त किया। नारी कोरसुम पर आक्रमण का एक जोर भी 
फारण था । नारी कोरसुम के निवासी प्रधानतः दलाई लामा की घर्म परम्परा 
ग्यालुक्पा सम्प्रदाय के अनुयाई थे ; परन्तु लद्दाख का राजवश और जनता बरुक्पा 
धर्म-परम्परा को मानने वाले थे। इन दो सम्प्रदायोम आपस में वेमनस्य था। 
लद्दाख के वरुवपा राज्याश्रय में नारी कोरसुम के ग्यालुक्पा लोगों को तग कर रहे 
थे। अंत दलाई लामा का ग्यालुवपा का पधर्माधिष्ठाता के नाते अपने सम्भदाय 
के लोगों की रक्षा १ रना कतंथ्य वन जाता था। प्रो० पीटक व॑ अनुसार सन्‌ (६८ ॥वें 
ग्यालदेन छेवज़ के सेनापतित्व मे तिन्बत ने पश्चिमी तिब्बत और लद्दाल पर आर्रमण 
किया । ग्यालदेन छेवज्ञ सैनिक नही था| वह ताशीलम्पो विहार में एक प्रसिद्ध तिल 
ओऔर आचाय॑ था। वह वौद धर्म ओर दर्शन-शास्त्र का प्रकृाण्ड पष्डित था। उसकी 
विद्वदा और श्ञास्त्रार्थ करने की योग्यता की उस विश्वाल विहार में घाक जमी थी 
भिक्षु पद मे दीक्षित होने से युद्ध जैसे हिसक कार्य मे उसकी कदाएि रुचि नही थी 
परन्तु दल्ाई लामा के आग्रह पर एवं धर्म रक्षा के नाम पर उसको यह कायेन्शार 
सेना पड़ा । राजवश्ीय होने से भी ग्यालदेनछेवज़ को इस पद के लिये उपगुत 
पात्र समझा गया। वह तिब्बत के तत्कालीन मंगोल झासक डलस खान की स। 
चचेरा भाई था ओर उत्तर-पूर्दी प्रदेश कोकोनोर में उसकी विस्तृत जागीर थी। इस 
अभियान में ग्यातदेन छेवज्ञ के सांथ चुने हुये मगोल संनिक थे । मानसरोवर भ्रदैद्व 
भे उसको केहरीसिंह से मुलाकात हुई और ऐसा प्रतीत होठा है कि ग्यावदेंन छेवर्न 
ने केहरीसिंह से इस अभियान के लिये सहायता मागी। नामग्या अभिलेख मे बणित 
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के अनुसार स्पिति को निचली धाटो जिसको हागरय क्षेत्र भी बहते हैं, बुश्हर को 
मिली । तव तर साहौज-स्पिति सास के अर्धन 3 | परन्तु इस पराजय के बाद भुल्लू 
के राजा विधितिह औौर बाद में मानशिह ने सारे लाहौल स्पिति पर अधिकार 
पर लिया। बोगल पौर एचीसन ने अपने पजाव के पहाड़ी राज्यों के इतिहास में 
ग्यावदेन छेवाद्ध शो एप फौजी टुउडी का लाहोल पर आत्रमण वा उल्लेख बिया 
है। इस विवरण वे अनुसार इस दुकडी ने उलादू के किले पर अधिवार कर लिया। 
जब मह टुबडी गोदला के पास से गुजर रही थी तो ऊपर से एव हिमानी आई और 
अधिफाद सिपाही उसमें दय कर मर गये । शेप वहां से वापिस चले गये । इस स्थान 
पर बाद तक उनयी हड्डियों 7 ढेर दिस्ताई देता था । ग्यालदेन छेवज्ञ एक विशाल 
सना सेगर तिथ्यत से चला था । वास्‍्गो वे बिले वी पेरावन्दो छ्ोतकाल मं चलती 
रही । यह सम्भव है ऊि सेना री एरू दुद्डी न झीतर पल से पहले वाराताया दर्रे 
यो पार बरक झा तवाल में संनिक लाहौल में लूट-पाट में व्यस्त हो गय हो । भरत 
गोदला वे! निकट बर्फ में दयने पी घटना सम्मव हो। सहास थी प्रराजय व बाद 
कुल्लू के राजाओं ने अवसर वा लाभ उठातर सारे लाहौल-स्पिति पर अपना 
अधिरार बर लिया और १६४६ म पभ्रग्नेजी राज्य में विलय होने तक यही स्थिति 
ण्ही। 

रोघर बात यह है वि परिस्थितियों का ऐसा सयोग हुआ कि बुशेहर को 
तिव्बतिया के साथ मिलयर मुगलो का मुराबला करना पड़ा। सम्भवत' तब तय 
बु्शेहर पो राजवानों मोने (कामर) में हो और क्नौर वे दूरस्य क्षेत्र में यह राज्य 
सीमित हो। इस १7 रण मुगल-सत्ता वा आड्ू यहाँ तक ने पहुचा हो। वैसे भौरगजेव 
से एक सदी पूर्व अबर वे समय म कागडा और डूंगर (जम्मू) समुदाय के; 
बाईस राजकुमार बन्धर के रूप में मुगल-दरवार मे रह रहे थे । पर ये राज्य मुल्यत 
सिन्‍्ध ओर व्यास नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र के थे । सुदूर सतलुज की उपत्यका का यह 
सीगावर्ती राज्य मुगलो के आतदु से अछता रहा हो । औरगजेब के बाद ता यह 
भातद्ू समाप्त ही हो गया। उपरोवत पहाड़ी राज्य धीरे-धीरे सभी स्वतृत्र हो 
गये । सत्य लद्दाप्त के राशवश न इस्लाम धर्म को त्याय 7र पुन बौद्ध धर्म में दीक्षा 
ले तो और महाराजा रणजीत सिंह के उदय तव लगभग एप स्वृतन्त्र राज्य क्के 
रूप में रहा । 
बुशहर और पद्चिचमी तिब्बत -- 

सक्षेव में नामस्पा अभिलेख से मुज्यत ति्यद लद्ाख की लडाई, पश्चिमी 
तिब्बत की राजनैतिप स्थिति और वुद्दहर व पद्चिचमी तिब्बत के सम्बन्धो को 
सममभले में मदद मिलती है। यह अभिलेल हिसी के द्वारा लिखी दिट्ठी या प्रतिवेदद 
की नवल प्रतीत होता है। दालान्तर में इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ आा गईं, पर 
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भाषा सम्बस्धी हैं; मूल तथ्य अपने पूर्व रूप में हो सुरक्षित हैं । युद्ध की ममाष्ति 
के दाद स्यालदेन छेव्रद्भ नारोकोरसुम क्षेत्र को विधिवत्त्‌ ल्हासा सरकार वो सौपने 
गया और उसने अपने निजी सचिय लोवप्रज्भूपब्मा को विजित प्रदेश का गर्वर नियुक्त 
किया। सम्भव है कि यह लिखित सूचना उसों ने ल्हांसा सरकार को भेजी हो 
जेसा कि इससे स्पष्ट होता है। इस पत्र वा आरम्भ पुरानी भारतीय परम्परा के 
अनुरूप संस्कृत वाक्य से होता हैं .--- 

"ओ स्वत्ति, श्री । श्रेष्ठ धमंपालक परम भट्टारझ धमनुश्चासित ह्हांसा 
सरकार के कमक्त चरणों में तिवेदन है ।।* ! 

इस आरम्भिक औपचारिक शथ्विष्टाचार वे वाद उपरोक्त तथ्यों थी चर्चा 
वी गई है। वारीकोरसुम में तेह-सरम्पर बी अव्यवध्था से लेबर ग्यालदेन छेव जल 
पा युद्ध के लिये तिब्वत्त से प्रयाण, मानसरोवर क्षेत्र में फेहरीसिह से मिलन, चिर 
मंत्री के राकत्प की घोषणा, लद्दाख पर कि यान, मुग्लों का आना, उनतों मुध्त 
झप से पूस देना और नारीबोरसुम का हुद्वासा व वु्धेहर के रिप्रा्ड में दर्ज होना 
इसे मुस्य वर्णित तथ्य हैं। इस अभिलेख के अन्त में बुशंहर (रुमू) और तिन्वत 
के पुराने सुम्पन्धो का बडे सौहाद और भाव पूर्ण ढंग से उल्लेस किया गया है । 
चुधहर के राजवश वी सत्य-निष्ठा के तिये भूरि भूरि प्रश्मता वी गई है। अन्तिम 
पराग्राफ इस प्रचार है :-- 

* बहुत प्रा्चन फाल से बब तक वुधंहर पी १३ राजवद्दीय पीढ़िया हो मई 
हैं। वुर्ेहर या पर्मात्मा राजा सदा ही विश्वास-्योग्य रद्दा है। वह अप बचत सा 
गभी भो बास-भर इपर-उधर नहीं हुआ है। यह बहुत पुराती पुण्ममयो परम्परा है 
और आज भी जीवित है । हमारी कामता है कि यह इसी प्रचार अक्षण्ण रह ।/ 

स्थासदेन छेदाज् और बेहरी शिहद ने मानमरोवर क्षेत्र में सौद्दादंपर्ण पराने 
म्ब-्पों पते बोछिक पोषणा बी और पुरानों परम्परा ने अनुरूप उन पर आधरण 
परन वा सतलल्‍्य दुदराया | यहू घठया १६८१ ई० पी है। उतके असल बए्ए परचम 
दखाई सामा सायोद्धवोवज-ए ग्यात्मों शा निधय हो गया । 

मित्रता के जाबारऊरवद्वार को विभान के लिय हर तोसरे दर्व द2क परागे 
समय से दुर्णेहुर और सड़गोक भुष्पुप्त (गावनेर) वे बोड सूल्यवाद उपहाशोें या 
जआादान-यदान होता था ) साभ्यवादों घीय का तिव्यत पर अधिकार होते पर यह 
पुरानी परम्परा समाप्त हुई 


१९. शिमला क्षेत्र के देसी राज्यों में 
विरोध-प्रदर्शन की प्रथा 


हढ़ियत समाज >- 
बाज के प्जातान्शिक युग में मैं विरोध-प्रदर्शन के विविष रूप हैं-- झलुछ, 
सभाओ का क्रायोजब, असहुयोग, समाचार-पत्र बादि-आदि । विरोध-मदर्धव प्रजा- 
तान्प्रिक क्षपितार माना जाता है ! जिसके द्वारा सत्ता जे प्रति असहमति या अधिरा- 
रियो द्वारा सत्ता के दुश्पयोग व अतिव्रमण के प्रत्ति रोप प्ररद रिया जाता है । इसके 
आपुनिक छूप का थ्रीगणेश औद्योगिय' प्रान्ति के समय हुआ था । आज तो ये प्रदर्शक 
नित्य-प्रति आधिक और राजनेतिक जीवन के अभिन्‍न भ्रग बन गये हैं॥ सामतवादी 
समाज भें इस प्रहार से अधिकारों के प्रति जागरण औौर जायकूकता का प्राय; 
अभाव था । उस व्यवस्था में व्यक्षित और समाज के विभिन्‍न प्रगों का शोप्ण कौर 
उत्पीडन साधारण-सी वात थी । शापतक वर्य स्वेच्छा चा री ढग से लोगो का दमत फरता 
था । विरोध और असहमति को ऐसे समाज में कोई स्वान नहीं पा। हूड़ियों और 
परम्पराओं से कया प्माज उन्ही के निर्देश और अनुशासन पर चलता पा) वें 
रूदिया और परम्पर।ए्‌ काल की मथुर गति से निरभित विधि-विधाद पा रूप घारण 
फर लेती थी १ पर ये परम्पराए मुख्यतः शासरवर्ग शो सुविष के अनुरूप होती 
थी। इसके प्रभाव से समाज स्वानुवालित जेसा हो जाता था। ऊपनीच का भाव, 
मान-प्तिप्ठा के माफ-दण्ड, स्वामी भक्त और राज-भक्ित की भावना और संरकार 
समाज भो अस्तनिद्वित शवित के रूप में उसको अनुप्रमाणित करते थे । उत्त परम्परागत 
समाज में व्यवित को निकृष्ट और दयनीय स्थिति भी उसके भारय ओर पूवे जख्म 
अजित कर्मों की परिणिति समझी जाती थी । किसी को दोप देने वा प्रश्त नही उठता 
था। ऐसा समाज प्रशान्त जलाशय की भाग्ति अविचालित और अपरिवत्तित 
ब्रह्माण्ड बैठा एक झूपता पे हिविर पा । पुरातत समाज सदियों तक अवाय गति से 
रूढ़िगत अपरिव्तन णील एकह्पता से चलता रहा। परूुतु जब फभी हढियो और 
परम्वराक्षों के विपरीत्त कोई परिवर्तन या जुबार हुआ तो समाज ते इधरा वश्चाल 
या मूक विरोध करियर ! परन्तु पहाड़ी समाज में इस विरोध-मावना में आत्म-पीड़न, 
मात्म-क्लेय का तत्व सदा विद्यमान रहा । हिंसा या पर-पोडन के तत्व इस विरोध- 
भावना मे तंदा दुर रहे। साथ, सस्तो और मनीपियों ने तपस्या, इूँधरे शब्दों में 
पारीरिक पष्ठ और क्लेश के द्वारा ईप्वर को प्रसन्‍्त करने, उसकी हूपा को प्रोष्ठ करने 
की परम्परा वो डाला । पुराते जमाने मे राज रुता के प्रति भी कुछ इसों त्रकार का 
रुख अपनाया जाता था । अन्याय और अत्यादार के विरद्ध प्राय. ऐसा आग्रह व्यवत 
किया जाता था जैसा कि इन उदाहरणों ओर घदनाओं से स्पष्ट होया ४-- 
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पुराने पहाडी राज्यो म सत्ता के प्रति परोघ-प्रदर्शन का एक विशिष्ट रूप 

वा। जिसको दूम कहते थे । ऐसा प्रदर्शन प्राय कई जगह होता था और यह विफल 

नही रहता था । इस प्रदर्शन मे आत््मनपीडन की भावना निहित होती थी। अपने 

ब्रपक्रो कप्ट और क्लेशो मे डाल फर विरोध व्यवत किया जाता था। जब कभी 

राज्य कोई ऐसा कर लगाता था जिसको लोग अनुचित समभते थे तो वे अपना रोप 

प्रकट करने के लिय गाव छोड कर पास के जगल मे चले जात थे। अपने परिवार 

और पशुओो वो भी साथ ले जाते थे। परिणामत खेती वाडी कत वास ठप्प पड 
जाता था ) खेत बजर पड जाते थे । डूम-आन्दोलनकारियो वो तो इससे कप्ट होता 
ही था, पर राज्य को भी इससे भारी क्षति होती थी | तब राज्य की आय का मुरय 
ज्लोत लगान था जो खेती की उपज का चौथा या पाचवा भाग होता था । जब खेती 
ही न होती तो राज्य की आय कहाँ से होगी ? स्पष्ट है कि ऐसे आन्दोलन से राज्य- 
सत्ता विचलित हो जाती थी और आन्‍्दोलनकारियो की माग पूरा करने वा अविलम्ब 
प्रबल करती थी। डूम आन्दोलन प्राय: व्यवस्थित और शान्तिपूर्वक होता था। राज्य 
के अधिकारियों को इनके पास जाना पडता था। सुलह-समभौता होने पर लोग अपने 
घरों का वापिस आते और पुन अपने व्यवसाय, छ्ेती-बाडी और दूसरे कामों को 
समालते । बुश्हर राज्य में सन १८४६ में डूस आन्दोलन हुआ | इसका मुख्य क्केन्द्र 
रोहड, का इलका था । इस असन्तोष के कई कारण थे । परन्तु मुख्यतः यहू सन 
१८५४ मे संपन्न हुई जमीन की पैमायश के विरुद्ध था । न्रपुर निवासी तहसीलदार 
इपामलाल ने उदत समय जमीन का बन्दोबस्त किया और नकदी लगान निश्चित 
किया । उसके पूर्व जिन्स के रूप मे, पैदावार बा निरिचत भाग, अन्न, घी, तेल, 
ऊम, भेड-बकरी आदि प्राचीन प्रथा के अनुसार राज्य को कर के रूप में देने पडते 
थे ६ कुछ कुछ इस असन्तोष का कारण तत्वालंन राज्य व्यवस्था से भी था। 
सन १५३० मे राजा महेन्द्र की मृत्यु हुईं। उस समय राज्य का उत्तराधिवारी 
राजा शमणेर सिह केवल ११ वर्ष का था। राजा की अल्प वयरुक अवस्था भ पहले 
पवारी का वजोर मनसुखदास व्यवस्थापक रहा और वाद में न्‍्यामलाल को भी सह- 
ब्यवस्थापत नियुक्त किया गया । परसराम नाम के व्यवित को राज्य म अध्यक्ष नियुक्त 
किया गया । यह व्यवस्था तत्कालीन सुप्रिन्टेल्डेन्ट वारन्स के आदेश पर वी गई। 
खानदानी वजीरो का प्रभाव प्राय समाप्त कर दिया गया। इस प्रान्दालन के मूल 
मे खानदानी वजीर थ जो खोई हुई सत्ता को पुन. प्राप्त करना चाहते थे। नकदी 

लगान के विरुद्ध लोगो का सबसे बडा तक यह था कि राज्य म॑ सिक्‍को वा अभाव 


था | लोगो बा विनिमय राज्य के साथ नोर वापस मजिन्स और अन्य बस्तुओ के 
माध्यम से हवा था । 


इस आन्दोलन को समाप्त बरन के लिय सुपरिन्‍्टेन्डंड को बुशेहर जाना 
बड़ा था । लोगों ने आन्दोलन समाप्त करने के लिये तोन मार्ग रखी । (१) खानदानी 
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(२) वजी रो को पुराने दस्तूर के अनुसार सत्ता सौपना । (३) तत्कालौन व्यवस्थ। 
को समाप्त करना। लगाने की वसूली परम्परागत ढग से जिन्स और बस्तुओ के 
माध्यम से करना । बारन्स ने तीनो मार्गे स्वीकार की । तब यह आन्दौलन समाप्त 
हुआ । जन-श्रुति यह बताती है कि सत्ता के विरुद्ध इस प्रकार के जानदोलनों की 
परम्परा बहुत पुरानी थी और पहाड़ी क्षेत्र म व्यापक रूप से प्रचलित थी । 
गद्ढी औम चावल-- 

शासक या उसके अधिकारियों के अत्याचार और अन्याय के विद्द्ध आज्रोश 
ओर विरोध प्रक्टट करते का एए और भी ढग था । उसको गद्दी या चावत्र बहने 
थे ।जिन लोगों थो या समाज के जिस वर्ग को सत्ता के कारण कोई कष्ट होता था, 
उनमें से कुछ व्यक्ति मन्दिर अथवा ज्िसी अन्य पविन्न स्थान पर एकत्र होते थे और 
मिलबर यह सरल्प या प्रतिज्ञा बरते थे कि वे अन्यायपूर्ण राजाज्ञा का पालन तही 
करेंगे या अनुचित कर के नहीं देंगे अथवा सम्बन्धित अधिवारियों से बोई सम्बन्ध 
या सरोकार नही रखेंगे जब तक उनकी बात ने मानी जाय । ऐसे अवसर पर इस 
सकल्प के प्रति वचन-बद्ध होने के लिये चावल के द।ने बाटे जाते थे । इसके अभाव 
में पत्थर के कड या ऐसी ही कोई अन्य वल्तु सब में वाटी जाती थी। इसको 
स्वीकार परने पर सब प्रतिज्ञा वद्ध हो जाते थे। ये लोग सस्कारो से घर्म-भोरु होते 
थे। अन दुृढ़ता से अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते थे । जिस सत्ता के विरुद्ध यह 
प्रतिज्ञा होती थी, प्रथा के अनुसार उसको इनके पास थाना पडता था। फ़्लत 
समभौता प्राय हो ही जाता था। इसके उपरान्त मन्दिर में भेंट-वलि चढानी पड़ती 
थी | प्ान-पान के बाद थान्ति और सदुभाव पुत्र स्थापित हो जाता था। इस 
प्रथा में त्याग और गात्मपीडन वी बात नही थी । पर विरोध प्रवट वरने का यह 
निर्दोष विधान सौ व पूर्व शिमला क्षेत्र / आम प्रचलित था । 
द्रोही, बारण और थाल - 

पारस्परिक असहमति और घन-सम्पत्ति के कगडों को निपटाने के भी लोगो 
ते सरल साधन अपनाए हुये थे । छोटी-छोटी बातों के लिये राजा या ठाकुर तक 
पहना प्रत्येक व्यक्ति के लिये इवना आसान नह्टी था। पर रूगडे और बलह तो 
जीवन के अभिन्‍न अभ्ग थे। सबल निवेल को दबाने का प्रयत्त करता | बलपूर्वक दूसरे 
की सम्पत्ति पर विसी ने टिसी ढग से अधिकार क्रने की प्रवृति सब जगह और 
सब युगो मे रही है। इन साधारण से फगडो के समाधान के लिये राज-सत्ता की 
न्याय-सुविधा तसाल और स्थानीय रूप से सुलम नहीं रहती थो। पर लोगो ने 
युग-धर्म की सादगी और सच्चाई के अनुरूप राज-सत्ता की दुह्ााई देकर न्याय प्राप्त 
करने का तरीका ढूंढा हुआ था | यदि किसी संवल् ने तिबंस को पीड़ित किया, 
उसके खेत, खलियान, धासनी, पेंड अथवा किसों अन्य वस्तु पर अधिकार कर लिया 
हो भर बहुत समभाने-बुझाने और विनश्न प्रायंवा करने पर न मानता हो तो ऐसी 
अवस्था में परीडित व्यक्ति राज-सत्ता की दुह्ाई देकर पीडा देने वाले दमनकारो 


207 


फतह कर प्रतिवा्यत करता था कि यदि तुमने अमुरू अनुचित बाय किया लो 
गो राज वी सोपस्ध है। देवता का नाम लेवर भो यह वन्धन लगाया जा 
वा था । यह पीडित व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता थार कि वहें राजा | 
पर मे अथवा देवता की शपथ से आवताई को प्रतिवन्धित चरे। ईस प्रकार के 
जके 'राजा की द्ोही' अथवा 'देवता की द्ोही' कहते थे। द्ोही का का 
एवम है।पर ऐसा लगता है कि इस वावयाश का वास्‍्तवित्र अर्थ यह है 
३ ऋयायी व्यवरित ने अपुक काम किया तो वह राजा अथवा देवता के प्रति 'द्रोह', 
देह पममा जावेगा. ऐसी ध्वनि इसमे प्रतीत होती दै। 'दोही' के स्थान पर दो 
प श्द्ध भो प्रयुक्त होते थे -- राजा का 'बारण” या "पाता तुम्हारे ऊपर हो 
दै तुमने वजित बार्य बिया। इस घब्दो से भी विशेधी को प्रतिवन्धित क्या 
| पक्ता या। आशय और. प्रभाव दोनो का एक जेसा था। वारण! ब| आर्थ 
शबित्‌ रोबना हो और 'थाल/ देव शवित के आह्वान का साधन ही । यह प्रतिबध 
ही', 'बाज्! औौर 'वारण' कहकर विरोधो पर लगाया जाता था । इसके उपरान्त 
दृबप जैसा जाता था और अन्याय की स्थिति तत्वाल सपाएत हो जाती थी । 
इस प्रकार पुरातन समाज से राज-शतित और देव शक्ति आवश्यक रूप से 
। उसमे विद्यमान रहती थो और उसवे आह्वान मात्र से अन्याय को रोबा जा 
पक्ता था ; महू तत्कालीन समाज की सरलता ओर परम्परानों के प्रति अगाध 
बास्पा के शरण सम्भव था । राज तन्त्र तब इतना जटिल नहीं था, परन्तु समाज 
मे सब निर्वेल थो सताता था-- मत्ध्य नाथ की कमी नहीं थी । पर उनको नियन्त्रित 
करत के लिये ये सरल साधन सशक्त थे। यदि कोई निरथ्थंव किसी को इन 
शत्यों से प्रतिरधित वरता था, तो उस पर अभियोग चलता था और ऐप व्यक्त 
को दष्डित किया झाता था। इसम जुर्माना वे जलावा देवता को बलि देता भी 
शामिल था | पई राज्यो मे इस प्रतार स वधित व्यवितयो श्रों शपय मुक्त करने 
का अधियार ठाझुर या राजा मो हो दवोता था । उन्‍नीसवों सदी के अश्तिम चरण 
में जुब्यत के राजा पश्चचन्द्र ने जब अपत्र राज्त मं आधुनिक अदालता को स्थापना 
थी तो जिो यो 'डारण' 2 ही! थोर "या से मुतत करने का अधियार केवल राणा 
मो घ । इसके सम्बन्ध मं याचिका विसी अन्य अदालत म नही दी जा सकती थी । 
आत्म दाह दारा विरोध प्रदर्धशन-- 


ब्म्याय से खतप्त व्यवित पई बार इसस छुटवारा पार के सिय आत्त्म-दहल 
भी फरते थे । शुर्तू ये इविजांस में खोवहदों सदी छे राजा जगतपिह के राज्य- 
पाल पी आत्म-दाड यो प्रछिद्ध घटना है। उत्त समय कुल्लू की पार्वती पाटो मे एक 


सम्पन्न प्राद्मण रहता पा। मदते हैं कि उसक प्राय चुछ मूल्यवान सुन्दर रत्त और 





23202 5, 3 नद्वाराजद रणजोत़ 
फिदिन नी धो 5 १2% ते * - पुर हरा दस्तगन 
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मनिकर्ण तीर्थ मे स्ताव करने के लिये पावंती घाटी मे गया और ब्राह्मण से पुन रत्त 
मागे। ब्राह्मण ने जब छुटकारा पाने का कोई मार्ग न देखा तो राजा के तौर्थ-स्नान 
से वापिस आने के समय देने का बचन दिया । पर राजा जब ब्राह्मण के घर के पास 
बाविस पहुचा तो ब्राह्मण ने अपने घर वो आग लगा दी और सपरिवार उसमे जल 
कर मर गया। यह अत्यन्त भयावह घटना थी, राजा पर ब्रह्म-हत्या का पाप लग 
गया था। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म-हत्या से वडा कोई पाप नही होता है । सब पापों 
का प्रायदिचित है, पर ब्रह्म-हत्या वा कोई प्रायश्चित नही है। ऐसे पापी को घोर 
नरक की यातना सहना ही शेष रह जाती है। किंवदन्ति है कि उसके बाद राजा न 
खाना खा सका और नाही पानी पी सका क्योकि ब्रह्म-हत्या के कारण उसका भोजन 
व पानी रक्त मय हो जाता था। किसी विद्वान ब्राह्मण ने बताया कि यदि अयोध्या 
से भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाई जाय और कुल्लू का राज्य भगवान राम की सम 
वितं क्या जाय तो राजा ब्रह्म-हत्या के पाप से मुक्त हो सकता है | ऐसा ही विया 
गया और तत्पश्चात्‌ कुल्लू के राजा रघुनाथ जो के प्रतिनिधि के रूप में णासन 
चलाते रहे ! सत १८३६ में कुल्लू राज्य का पूर्णत रबजीत सिंह के राज्य में वित्नय 
कर दिया गया। सत्रहवी सदी से कुल्लू-दशाहरे की परम्परा चली। कल्लू क्षेत्र के 
सभी देवी-देवता दशहरे पर बाकर रघुनाथ जी के प्रति सम्मान व्यक्त बरते है। 
रघुनाथ जी के वल मनुष्यो के शासक नही हैं. बल्कि देवी-देवता भी उनके श्रभुशासन 
और छन-छाया में रहते हैं | ये देवी-देवता कुछ तो पुराने वलश्याली लोगो की प्रेता- 
त्माएं हैं और कुछ पहाडो, नदियो, कन्दराओ, जलाशयो आदि में वसने वाली अदृश्य 
दाक्तियों के प्रतीक हैं ) वर्ष मे एक बार सइ को प्रथा के अनुसार रघुनाथ जी के 
दरवार में अनिवायंत आना पडता था और कुछ-कुछ अभी तक नाते है। 

विरोध-प्रदर्शन के लिये आत्मदाह करना एक असाधारण घटना थी । पीढित 
व्यक्षित का सन्‍्ताप जब चरम सीमा में पहुच जाता होगा, तभी वह यह भयावह पंग 
उठाता होगा । पर इसमे सन्देह नहीं कि ऐसी परम्परा बहुत प्राघीन काल से चली 
आई थी । इस विरोध-प्रदर्शन मे आत्म-क्लेश, आत्मवेदना ओर आत्म-पीडा का तत्त्व 
अधिक होता था और प्रतिशोध, पर-पीडा और हिसा की भावना कम होती थी ! यह 
भारत की पुरानी सास्कृतिक परम्परा की देन थी जिसमे आत्म बेदना से पर-वेदना 
की मिटाने की भावना निहित होती थी | गाधी जी ने इसो परम्परा को आधुनिक 
युग में अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा पुनः प्रतिपादित क्रिया । 

विरोध-प्रदर्शन के लिये आत्म-दाह की प्रथा का सकेत बिलासपुर राज्य मे 
भी मिलता है। राजा अमरचन्द के राज्य काल में गेहडवी के ब्राह्मणों में अन्तोप 
इसलिये फैला था कि राज्य के कुछ नि सन्‍्तान मरने वाले ब्राह्मण परिवारों की 
जमीन राजा अपने अधिकार मे ले रहा था। कदाचित्‌ ऐसे पारिवारों के निक्टतम 
उत्तराधिकारी राजा के इस कार्य को अनुचित समभते हो । इस असतोप को भडकाने 
में राज परिवार के मिया काहनसिह का भी हाथ था ! गेहडवी के अतिरिवत प*्तेडा 
और लुहाणा गाव के ब्राह्मणो ने भी राज्य द्वारा ऐसे अधिगहण के विहंड्ध कपना 
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रीप प्रकट किया। विरोध का ढंग इस ध्रकार होता था। ब्राह्मण परिवार का एक 
व्यक्ति गाँव के बाहुर घास-फूस की एक क्ोपडी बनाता और उसमे अपनी एक गाय, 
एक कुत्ता और एक बिल्ली के साथ नो महीने तक वास करता । इसको “जुग्गा! 
बांस कहते थे | पदि इस अवधि मे राजा उसकी माग पूरी कर लेता तो वह जुग्गा 
धोड़ कर अपने घर चला जाता अन्यथा नो महीने की समाध्ति पर वह कोपडी को 
बाग लगाकर तीनो पशुओो के साथ आत्म-दाह कर लेता। इन चार प्राणियों की 
हृया का पाप राजा वो लगता--ऐसी धारणा होगी। गौ-हत्या, ब्ह्-हत्या से बढ 
कर और क्या जधन्य पाप हो सकता था ? इसी में समाप्ति नहीं थी । एक ब्राह्मण 
के आत्म-दाह के बाद दूसरा उसका स्थान ग्रहण करता और यह क्रम तथा-कथित 
बस्पाय की समाप्ति तक चलता | पर तब ऐसा नही हुआ, उस समय तक बिलासपुर 
राज्य में आधुनिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी। उसको समकाने-बुकाने अधिकारी 
गये और ने मानने पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मियाँ काहनसिह भी 
पकड़ा गया और उस पर दस हजार रुपये का भारी जुर्माना लया । 
दिल्‍ली में सुल्लतानों के राज्य-काल में भी ब्राह्मणों के द्वारा जजिया कर के 
बिरद्ध सुलतान के महल के सामने आामरण बन्न-शन्‍्न व्रत की धमकी का उल्लेख 
मिलता है । हिन्दुओ पर सुलतानों के राज्य के भारम्भ मे ही जजिया कर लग गया 
था। पर ब्राह्मण इससे मुक्त थे) फिरोजशाह ने ब्राह्मणों पर भी यह कर लगा दिया । 
फलत, दिल्‍ली के ब्राह्मणो ने सुलतान को उक्त घमकी दी । सुलतान को यह घमकी 
नि सदेह द्वास्यापद ओर स्वागत योग्य लगी होगी॥ उसके महल की दूयोढी पर 
एक विशाल चबूतरे पर जल्लाद वगो तलवार लिये सदा तैनात रहते थे और प्रति 
दिन कुछ न कुछ विद्रोहियो ओर प्रपराधियो के सिर राजाज्ञा से काटे जाते थे और 
वे तीन दिन तक आम जनता को बाठड्ूत करने के लिये वही पर प्रदर्शित किये 
जाते थे + ऐसे वादावरण मे ब्राह्मणों के मात्म-पीडन का क्या प्रभाव पडता ? 
| मध्य कालीन युग मे ओर उसके पारवर्तोी समय में पिछली शताब्दी तक 
ब्यवितगत-स्तर पर कुछ साथ ओर दोगी ब्राह्मण मोल्री-भाली, धर्म-भोरद और बन्ध- 
विश्वासो जनता से धन एँठने के लिये उनको अपना कोप-माजन बनाते थे। ये 
तथाकथित साधु बोर ब्राह्मण वाच्छित दान-दक्षिणा न मिलने पर द्ाप देने का दम 
भरते पे । वे अपना रोप प्रकट करने के लिये कई वार अपना रक्त कोप-भाजक के 
मकान पर छिडकते थे। यह अनिष्ट कारक गपशक्‌न समझा जाता था | पमे-भीद 
और बन्ध-विश्वासी लोग एइसस भय-भीव हो जाते थे । इस प्रकार के अभिशाप मोर 
अपप्कून से मुक्त होने के लिये पूजा-उपचार और प्रायश्वित करना पड़ता था । 
जब्बल राज्य में ऐसे लोगो का दण्डित करने का अधिकार केवल राजा को था नौर 
इन दोगियो को कड़ो सजा दो जातो यो । ३८ ३९ २६ 
द्मपप्द 


७०००-५३ ७०७५ ७ + ५०१७ ४७ 


सन्दर्भ-पग्रन्थ 


मसषदाइणा 479 ४०३४० प्रा॥णए ण ९११७७ मा! 889068 
९ मु कं ॥0॥9 (97-79) 
$ 
5 
ज् हर] ् 
809 मा।| डक ठ432चाव्टा 
(एएभा०० 0226घ४68८ 
धायाएा 05222ट0682८7 
वृक्षात्र ठब/ाजव] 5282लल्ट 
व 8 एछा35थ विता॥)9 ॥(0०ए787 ([840) 
पुए४४०५४ 6 एज १007णा 
# पा 46805० ३ 0422८६ 00 ४०8 ए/०४९८7 705005 
४8 २७70॥3 एज. [73४९5 ॥7 ७/८६ट८० सराशशं3985 
एक्नात्याप्ा आण्डी पटटब7.. 7५०)8४9 ए॥0०0 67644 )(ए४85 
छा(डाधाजुढ पिंड + 380 500 |रधाा05 
॥२ 0 २680 - ४(00607 'प४७३] 
[प4एए. #आ6 ; कराइट 07 घाढ घ्0७56 0004 
ब्रहघ० छाजादा प्राएज३3१9३० छ006 070070 
छए 8च7एथ  प८०० 00 0890 ]त48 0070एक॥9 
उ०्का एध706. ४8507 ० २० 
कशथा०० 28॥5 7८४४5 ४70 [.3॥95 
अझणब 7२०0४०॥ 727707५987 
कथ०ण (घ3०5 8688). #(३चचा। वात ९एप०]४०७ 
उठा ए०फाशा] ० एप) रेढबवा0ा8.. डापपाहड वा शैशभा 
प्राशण9 


प् 
पत्र 7(१४४20॥7 


5 2०८ न जज ल> ब 

प्र छ सागराधव4507 7 706 8708 ज्राधणपर 
0पस्‍25८ए76 १०ए०छ। 708: [.0 0 ाएज 
जा 0787]65 छ88]| हल जनक 607 एघ्घया 
राहुल साकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास 


रघुनाथ सिंह कल्हण कृत राजतरगिणो की टीवा 
विधाखादत्त « मद्राराक्षस 

भक्‍तदशन . गढवाल की दिवगत विमूतियाँ 

डा० बन्सीराम विन्‍्नर लोक साहिप्य 


४७ इजापा ऊालिए पाइ०१ ० ॥708 

६0 क्कणरावदा हा #पएथाए०१ [॥5009 ० [0075 2970 | 
कमवाभाज एतए3 झउच्थ. वि5/णज़ 674 टपरॉप्राढ त वागबदाय 
एबण्ट्ा० रण 3 

4, एलव्ला प्राचवक [बता ज्धववाक्षा लाइ0णएश 70प्रण्यों 
फरण जया 3 (947) 

गोपाल झ्ञास्त्री हिमाचल प्रशस्ति राजा ससारचन्द 


शुद्धि-पत्र 


पुष्ट संख्या भशुद्ध शब्द 
ज़ितर के नीचे २६ रोहड, के 
शवों पवित्त डर सम्वेदनशीलता 
तोयरो पकित हि घामौ 
अन्त से दखवी पकिति. ४१ बुद्धकाय 
बन्द से दूसरी पकत... ४१ बाधीनता 
भतिम पक्ति ४१. यआाधीनता 
१९वीं पक्ित ५६, कोटा 
पंरा २, घोदी पवित ६३. पारवर्ती 
१३वी पवित ह४ड, वि्युर क्रापट 
१०वी परत ६५ रणजोतथिह्‌ 
१३वी पवित ५५, पारवर्ती 
पैरा २, ८वी पतित द१. काया 
पैरा २, एठो पव्ित १००. ममक्ष 
बन्त से (दो पवित ११६. यो श्रीमत्स 
अन्त से १३वीं पक्ति १२८. रेशम 
८वी पश्ति १३२. केचचण्ड 
पूरा २, पहनी पक्ति. १३७, रष८५ 
प्रेरा २, दूसरी पक्षति श्ब२. रेघम 
१८वीं पका १५२. सपा 
दूसरी पति १५५, पट्ट 
६ठो पक्रत (4 बुधेहरियों को 


(००7 ४०६०) 


शुद्ध शब्द 


रोहड्‌ की 
समवेदनशीलता 
घामोी 
बुहदुकाय 
बघीनत्ता 
बधीनता 
चाटा 
पांतो 
मू रक्तापट 
भजीतप्रिह्‌ 
पार्वती 
काड़ा 
समकक्ष 
बीभत्स 
पद्म 
कर्मांढ 
१८१५ 
प्म 
से पार 
प्‌ 
बुधंहरिया ने 


242 


० स॑० अगुद्ध फर चृद्ध कार 
इंसरी वक्त १६०, स्‍्नो स्नोकत 
2वो ब्रक्न्ति (६८ १६२० रैंब२० 
इसपर कक ११वीं पक रण सो वार्त्रेय के 

भन्त से ७३) पक्रत १६७, अधचीवतापन अश्तोत्तः 
पहनी पक्षिति १६५, सम्वेदनक्षीतत पमवेदन थोक 
इसी पक !6६, क्षतर-फ्तत पषेप्रफ़क 
पीपरी पक्नक १6७, ग्यारह सी बारह इजर 
पैरा २, इपरी पक्ष २००, १६९७-६२ १६१७-६२ 
राशी प्रश्ति २०१ अपिक्षिक प्रधिक्षित 
यार, १५ भी पक्रत अधिकार 

रबी परत 09 


अधिकारी 
मधुर मथर 


